घक्काशक 
साहित्य-रत्न-सण्डार, 
बागरा। 


है 


प्रथम संस्करणस 


है 


मूल्य डेढ़ रुपया 


सुद्रक 
साहित्य-प्रेस, 
आागर । 


..._ निवेदन 


वर्तमान थुग एआडडी नाठकों का है। हिन्दी में कम नाथ्कों 





कब हुआ ओर कैसे उसका विकास हुआ इस पर अभी तंक घहुत कम 
प्रकाश डाला गया है। साधारण 'नाठकों पर आलोचना की कई पुश्तकें 
निऋल चुको हैं जिनमें प्रों० नगेन्द्र लिखित आछुनिक हिन्दो नाटक! प्रमुख 
' है पर इन. पुस्तकों में भो एव्लाद्लियों पर पर्वा॥ अकाश बहीं पड़ पाया है 
ऐसी दशा में वर्तमान युग के साहित्य के इस प्रसुख धघ पर एक 'आलोचना 
पुर्तक को बड़ी आवश्यकता थी, जिसको पूर्ति इस पुस्तक्क के द्वारा बहुत 
अच्छे ढंग प्रे श्री सत्येन्द्रजी ने की है । इसमें न केचल एकांकी नाटकों के 
उदय और विस पर प्रकाश डाला गया है वरन्‌ उनके तत्वों और शिल्‍्प- 
विधान ( 0"७७४7४ (४७ ) के मार्मिक विवेचन के साथ उन्हीं सिद्धान्तों 
के आलोक में विशेष नाटकों की आलोचना भी दो कई ३ * 
आलो वना-चषेन्र में सत्येन्रजी कोई अपरिचित व्यक्ति नदी हैं। अपनी 
गम्भीर लेखन-शेली ओर प्रगाढ़ विद्वत्ता के कारण उन्होंने हिन्दी-साहित्य में 
अपना विशिष्ट स्थान वना लिया है। हिन्दी में समालोचना की अध्ययन- 
शैली के तो वे जन्मदांता दी माने ज।ने चाहिये । 'सादित्य की स्माँकीः उसके 
लेखों का एक संग्रद्त है जिसका तीसरा संस्करण टाल ही में हुआ है 
सव० प्रेमचन्द पर भी सत्येन्द्रगी ने एक गम्भीर पुस्तक लिखी है जो शीघ्र 
दी प्रकाशित होने वाली है । यह पुस्तक भी उनके गश्मीर अध्ययन ओर _ 
भोलिक आलोचना-प्रणाली की परिचायक होगी। दसारे लिखने में छित्तना 
सार है यह पाठकों को अस्तुत पुस्तक के पढ़ने से स्वयं ही एक्ट हो जायगा 


नहि करतूरिकामोदः शप्थेन् विभाव्यते | - 
है “+ भेहन्द्र 


अवतारणा 





छिद में एक्ंकी पर प्रथक रूप से अब तक कुछ नहीं लिखा गया । बह 
ऐस। प्रथम प्रयास है। आज एक ऐसी पुस्तक का अभाव त्रतीत हो रदा भा 
हिसमें एकाक्ी के इतिहास -तत्व और आलोचना के सम्बन्ध में कुछ विशद 
छा से लिखा गया दो। 'एक्ंकी नाटक जनरुचि को भी आकर्षित कर रहे हैं; 
और विद्यालयों तथा विश्व-विद्यालयों में पाव्यअ्न्थ भी हैं। विद्यार्थी ओर 
साधारण जन सभी ए्ककियों की कला ओर उनके तत्वों को सममने के 
लिए आज उत्सुक है में समझता हूँ मेरा यह अयास यत्किचित उनकी 
आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा | एक्ांको के सम्बन्ध में इमें असी तक जो 
शिवेचनाएँ मिलत! हैं, ये विविध संत्रहों को भूमिकाओं के रूप में हँ। इस 
पुस्तक में जिन भृप्तिकाश्ों का लप्योग किया गया है उनका उल्लेख यथा 
ध्यान है। प्रोफेय्वर जयेन्द्र छो पुस्तक आधुनिक हिन्दी नाठको में भी 
“एएदांकौ! पर एक अलग अध्याय दे | प्रस्तुत पुस्तक में इन सबके मतों को 
भदे दिया गया है, जिससे एक्नंकी नाटछों के उम्बन्ध में प्रचलित सिद्धान्त 
पक्ष का प्रत्येक पहलू स्पष्ट हो सके । 


मैंने यह सव एक विद्यार्थी की दृष्टि से किया है, एक अध्यापक विद्यार्थी 
ह।है। विद्याथ (को अपने अध्ययन में किसी प्रकार के मोह में नहीं पड़ना 
चाहिए। मैंने सो ऐस।इ करने की चेष्टा की है। जिन एकांकीछारों के 


एकांकियों पर दृष्टिपात मैंने किया है उनमें से कई मेरे आदराह्पद्‌, कई मित्र, 


कई परिचित और कई ऋणलु हैं। ऐसा दोते हुए मी मुझे जो यथार्थ विदित 
हुआ है वी लिखा है 


[ *२ ] 

हिन्दी एकांकियों का ज्ञो इतिद्वास दिया गया है, वह हिन्दी में एकांकियों 
की एक लम्बी परम्परा सिद्ध करता है। यह अध्याय भी बहुत श्रपर्याप्त 
साधनों के आधार पर लिखा गया है, ओर बिल्कुल नया कदम है। इस्र 
बात की अपेक्धा है कि इस ओर विशेष श्रम किया जाय, और जिन एकाकी' 
नाटकों क। उल्लेख भारतेन्दु युग से विकास की तीसरी सीढ़ी तक हमने 
किया है। उनका पूर्ण अध्ययन एकॉकी के पूर्ण इतिहास लिखने की हृब्टि से 
किया जाय, साथ द्वी उच काल के विविध पन्नों का अध्ययन किया जाय! 
(हन्दी-प्रदीप” से हमने जो एक-दो दृष्ठान्त दिये हैं, उनकी एऋ परम्परा 
अवश्य द्वी तत्कालीन पात्रों में मिलेगी क्योंकि द्विवेदी युग से पूर्ण दिन्दी 
लेखकों का घ्यात इतना कद्दानी ओर 3पन्यास्ों क्री ओर नहीं था, जितना! 
नाटकों की ओर । लेखक का विश्वास दे कवि फिर भी उसकी जो स्थापनायें हैं 
वे रुपरेखा में आगे की शोध से और भो धुष्ट द्वी होंगी, और उसके निष्करे 
अधिकाधिक प्रामाणिक । ज 


जिन विद्वानों की पुस्तकों का मेंने किसी भी रूप में उपयोग किया है, 
उनका हृदय से ऋृतज्ञ हूँ । साथ दी अपने दो विद्यार्थियों की भी धन्यवाह: 
देना दे, जिन्होंने इस पुस्तक के लिखने में कई प्रकार की सहायता दी | वे हैं: 
श्री० उमापतिराय चन्देल तथा श्री मोहनलाल चेजारा । 


क्रन्सल-:-ट 


यों यह चुद पुष्प मा भारती के चरणों में भेट है । 
“लेखक 
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हिन्दी नांदकों का आरम्भ 


भारतेन्दु से पूर्व हिन्दी अपने जीवन के लगभग नो सो वर्ष समाप्त 
कर चुकी थी, किन्तु कितने ही कारणों से उसमें नाटकों का निर्माण न 
हो सका । इन कारणों सें से पहला कारण ऐतिदाप्तिक अनिश्चितता थी। 
सारा भारत हिन्दी के जन्मकाल से ही आन्तरिक अथवा वाह्य संघर्षों. का 
शिकार हो रहा था। राजाओं को नाटक जैसे साहित्य के विशेष॒ समय और 
धन सापेत्न श्रन्न को पुष्ठ करने का अवकाश कहाँ था १ ओर मसुगलों के 
समय तक संस्क्कत्त की नाटक प्रणाली लुप्त हो चुकी थी। अतः मुगलो के 
राज्यकाल में सी नाटकों का निर्माण न द्वो सका। इनके अभाव में लोक-' 
सानस ने श्रार्मिक प्र रणाओं,से प्रेरित होकर रामलीला, भग्त-त्वाँग श्रथवा 
शस लीलाओं का निर्माण कर संतोष श्राप्त किया था । 
दूसरी कठिनाई सामथ्यवान गय के अभाव की थी। नाटक के लिए 
ओऔढ़ ओर शक्षिशाली गद्य की आवश्यकता होती है । द्विन्दी में भारतेन्दुजी 
तक यथार्थ गद्य आरम्म नहीं हुआ था। 

तीसरी कठिनाई थी --नहों के प्रति छणा और साम्प्रदायिक मतों की 
प्रधानता, जिनमें नेतिकता का परिपालन ललित को त्यागने पर ही निर्भर था। 
जब ओरहइजेंब संगीत को भी अत्यन्त गहराई में दफना देना चाहता था, तो 
नाटक-कला का विकास केसे सम्भव था : 

चौथी कठिनाई प्रतिभाओं में कान्यकला के स्वरूप को द्वी विकसित करने 
ओर उसी की लेकर पाणिडित्य ओर विद्वत्ता तथा रचना-फोंशल दिखाने की 
अबृत्ति थी । सामन्त-युग के समस्त विकार इस काल में पूण परिषाक पर थे । 
इससे चित्रकऋ्वर, कवि, और संगीतकार तथा नट अलग-अलग जाति के 
आणी बनकर रह गए ये और उनका फर्म तथा न्यवसाय कठोर जातीय घर्म 
की सीमा में बंध गया था। ऐसी श्रवस्था में नाटक ओर रघह्नमंच का 
ऋदुर्भाव तथा विकास नहीं दो सच्ता । भारतेन्दुजी ने उपयु क्क सभी कठि- 
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नाइयों को शिथिल पाया | उबर बंगला शादि में अंग्रेजा के प्रमावसे 
नाठकों का नव निर्माण द्वो चुका था। राष्ट्रीय चेतना में अपने साद्दित्य के 
पूर्व गौरव को प्राप्त करने का भाव बहुत प्रवल हो उठा था। इसीलिए 
भारतेन्दुजी में हमें दो प्र्त्तियों मे संघ स्पष्ट दिखाई पढ़ता दे। पहला, 
अपने प्राचीन साहित्य को अपनाना । इसीलिए भारतेन्दुनां ने अनेझों संध्कत 
नाटकों का अनुवाद किया। साथ ही दूसरी प्रवृत्ति, सामयिक आअनुकूलता 
दी थी। भारतेन्दुजी ने यह स्वीकार किया कि नाव्यशात्त के समरत अंग- 
उपायों का निर्वाह आज का हिन्दा नाटककार नद्दी कर सकता। फलतः 
उन्होंने उस सीधे ढह्ठ का भी अनुकरण किया, जो टिन्दो के रप्टमंच-निर्माण 
में सहायक हो सकता थां। इसके दशेन हमें सत्य हरिश्वन्द्र” नाटक में होते 
हैं, जिसकी कथा-वस्तु ओर भाव तो संस्छत नाटक से लिए गए हैं, किन्तु 
जिसके रूप में सामयिकता की दृष्टि से काफ़ी संशोधन कर दिया गया हैं ।%# 
! स्पष्ट, उन्होंने एक भाण लिखा, एक नाव्य-रासक लिखा, एक सद्ृक लिखा । 
ये तोनों ही एम्ंकी नाटक हैं, ओर अनुवाद नहीं। इंससे यह कटद्दा जा 
सकता है छि नाटकों का ही नहों, एकाकी नाटकों का भी आरम्भ 
भारतेन्दुजी ने किया । 





* मारतेन्दुजी के दरिश्वन्द्र को एक वर्ग “चरड कौशिक” के आधार पर 
निर्मित मानता हैं। इस सम्बन्ध में पर्याप्त विचार हो चुका है और इसमें 
कोई संदेह नहीं कि भारतेन्दुजी के हसिश्वन्द्र' को चणएड कांशिक से स्वृतन्त्र 
सानना ठोक दोगा। दूसरा सत रामचन्द शुक्लजी का यह है कि यह बंगला 
का अनुवाद है । उन्होंने लिखा है : 

सत्यहरिश्वन्द्र मौलिक समझा जाता है, पर हमने एक पुराना बंगला- 
नाटक देखा है, जिसका वह अनुवाद कहा जा सकता है ! ऐसा होने पर 
चद् उस प्रकृत्ति का प्रतिनिधि है जिसे मारतेन्दुजी मान्य समभते ये, और नया 
भागे समझते थे । 
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जेसा शअ्रमी बताया गया है निविवाद रूप से हिन्दी के नाटकों का 
आरम्भ भारतेन्दु बाबू हरिश्वन्द्र से होता है। भारतेन्दुजी के समस्त नारकों 
पर दृष्टि डालने से यह बात अत्यन्त स्पष्ट हो जाती है कि विविध नाटकों 
की लिखने ओर अनुवाद करने में उनको दृष्टि निर्देश न थी। वे नास्य- 
शात्र के अनुसार रूपक उपलपक के विविध सेदों को स्पष्ट करने के लिए 
उदाहरण की भाँति एक-एक रचना दे जाना चाहते थे। इस दृष्टि से 
वे नाय्य-शात्र प्रचेता थे। उन्होंने तमी संस्कृत रुपक-उपरूपकों के 
कई विभेदों का अनुवाद किया। उनमें से कई एकांकी ये, जिनको 
ओर ऊपर संकेत हो चुका है और आगे भो होगा । पर भारतेन्डुजों 
केवल प्राचीन परिपाटी को उद्घाटित करने वाले ही न थे--नयोी प्रणाली को 
उपस्थित करने की चाह भी उनमें थी । उस समय नाटक-रचना की बिबिन 
प्रेरणाओं के श्रनुसार जो रूप वे नाटकों का निर्धारित कर सके, वह “हरिय्नन्द्र 
- के द्वारा उन्होंने उपस्थित किया । साथ द्दी भारत दुर्दशा” तथा 'भारत-जननी' 
जैसे एकांकी भो प्रस्तुत किए--'अन्धेर नगरी! प्रसहन भी प्रसिद्ध ह्वी हे । 
ारत-जननी! बंग-भाषा से अनुवादित था। बृन्दाबन के श्री राधाचरण 
गोल्वामीजी ने १ मार्च १८७६ के प्रयाग के मासिक “हिन्दी-प्रदीप” पृष्ठ २ पर 
भारतवर्ष में यवन लोग” के अनुवाद के विज्ञापन में लिखा । 

भारतबष में यवन लोग 
( रूपक ) 
विज्ञापन । 

बन्नभाषा में 'भारत माता' ओर “भारते यवन' ये दो रूपक हैं। “भारत 
माता! का "भारत जननी के नाम से कुछ अंश “हरिश्वन्ध-चन्दिका! ओर “कबि- 
वचनसुघा' में प्रकाश हो चुका है। भारत यवन' अब मैंने अनुवाद किया है । 

हिन्दी को नाटकों को यथार्थ प्रेरणा बंगला से' मिली है। भारतेन्दुजी का 
सबसे प्रथम अनुवादित नाटक <विया सुन्दर! बंगला का नाटक था। ,उञ4्र 
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काल के एकांकियों का आरम्स भी बंगला साषा की प्रेरणा का हां फल 
मानना होगा । 

उपरोक्त विज्ञापन से यह विद्त होता है कि इन एकाक्ियों का विषय 
राष्ट्रीय था--गोस्वामीजी ने लिखा हैः-- 

“पर्‌ इसके पढ़ने से देशवासियों वो लज्या द्वोगी, यह में अवश्य के 
सक्ता हूँ, किन्तु जी नहीं मानता | सारतवासियों को स्वदेश के विषय लज्जा 
हो, इसमें दढ विश्वास नहों होता 7 गोस्वार्माजी के हृदय में अपने देशवासियों 
के प्रति केसा हीन साव था, इससे हमें तात्पर्य नहीं। नाटक का विपय हमारे 
सामने है--वह है स्वदेश से सम्बन्धित । उक्त विज्ञापन में नाटक नाम नहीं 
दिया गया, 'रूपक' का प्रयोग है। यह रूपक विशेषार्थंक ही कद्दा जाण्गा। 
संस्कृत नाव्य-शाज्ञ की दृष्टि से यों प्रत्येक नाटक ही रूपक है। पर “रूपक! 
नाम का कोई 'नाटक' नहीं है। या तो लेखक अपने नाटक को शात्नोय 
दृष्टि से कोई उचित नाम नहीं द्रे सका इसलिए उसने जाति के नाम 
का उपयोग किया है, या जिसकी अधिक सम्भावना अतीत द्वोती है, ऐसे 
छोटे नाठक जो क्रिस्ो विशेष सामयिक उपयोग के लिए लिखे गये 
हों बंगला में रूपक कहे जाते रहे हों। जो भी हो गोस्वामीजी ने 'सारत 
जननी और “सारतवर्ष में यवन लोग!” इन रचनाओं को 'रूपकः संन्ना 
दी है। वंगला मे ऐसे नाटक रूपक कह गये इसका प्रमाण इसमें मिलता है । 
१५ फरवरी १८७३ में हिन्दू मेले के अवसर पर "नेशनल थियेटर! ने एक 
राष्ट्रीय नाटक खेला जिसका नाम भारत-माता विलाप? था। हो सकता है यही 
चह् नाटक हो जिसका “भारत-साता नाम से ऊपर उल्लेख हुआ है, और 
जिसका अनुवाद सारतेन्दुजी ने 'भारत जननी*” नाम से किया। इसके सम्बन्ध 
में कातिक १९८० 3, 5, के “बंग दश्शन' में टिप्पणी दी गयी कि 
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“कहते हैं कि “भारत-जननी” उनके एक मित्र का किया हुआ दंग साषा 


में लिखित 'भारत माता” का अनुवाद था जिसे- उन्होंने सुधारते सुधरते सारा 
फिर से लिख डाला ।”? 
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5 उए-688दए७ 07 &82079., 'श0089/ कावा9, 6 
छकछग्ंवााएर व०६ए 0० #0घ786, 80708 एमृता&798 छपवतें 
#एछ0 प्रिघा'008879, 29.08098 था (70प्म/888 श87"8 68 
698979806७978, 760 ए99 ४ 5078780]ए7 20008 970वप्७:0४007.? 
तो 'रूपक! का प्रयोग अलंकार्य अथे में है-मिसमें ऐसे पात्रों की रूप 
कल्पना की जाय जो मनुष्य-शरोर थारी नही । उदाहरण के लिए न तो 
'सारत लक्ष्मी” जम्ता बोई व्यक्तित्व कहीं है, न भारत माता द्वी मानव के रूप 
में कहीं मिलेगी , यह ([28/807770967070) मनुष्यत्व का आरोप हू 7 
इनके 'छूपक? होने ऊा प्रधान कारण है । अतः दो रूपक हिन्दी ने बंगला 
से लिए और भारत दुदंशा? भी उस अर्थ में रूपक ही है, वढ भारतेन्दु जी 
ने मौलिक द्वी लिखा । 
सारतवर्ष में यवन लोग” छपक का आरंभ अररण्य में भारत लक्ष्मी के 
मन्दिर के दृश्य से होता है, यही दृश्य अन्त तक रहता है, न दृश्ब परिवतेन 
द्वोता है न स्थान परिवत्त न । केवल पात्र आते जाते हैं। पद्ल्े उदासीन 
आकर गोरी राग में एक रोती हुई ज्ली का करुण चित्र उपस्थित करता है १ 
देखी परवत पे इक नारी, 
मानो पाय राहु को भय कछु गिरो भूमि चन्दा री 
कहत पुकार, पुकार रोय के “में भारत महतारी, 
अरे दई ! निरदई ! विजातिन करो कलक्लित भारी 
हाय ! पुत्र जननी के दुख को ले ले कर तरवारी, 
क्यों नहि करत ? विनाशवेग ही आवत नहि घिक्कारी,”? 
तब में जानी यह साधार्न जन की राखन द्वारी, 
भारत स्वाघीनता दिवानिश रोबत बारम्बारी 
इस प्रकार भारत की दुद्दंशा का संक्रेत कर उदासीन चला जाता है 
तब वामदेव चेतन्य होकर आर्य सन्‍्तान को घिक्कारता है जिनकी कापुरुष ता 
के कारण ही भारत-स्वाथीनता निजेन बन पवेत में चली गई है। तब 
भारत रमणी ओर भारत संतान आते हैं । भारत रमणी सममाती है भारत- 
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संतान को कि तुम अकेले हो, कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहों हे, पइले 
संघटित दो लो तब यवनों का सामना करना, यवना का संख्या बहुत दे । 
उत्साही भारत सन्‍्तान कह्दता है, भारत लच्च्मा का मंन्दिर लूटने म्लेच्छ आ 
रहे है, इतना समय कहाँ है, में अकेला ही यह साका करूंगा | वामदेव उसे 
ग्रोत्साहित करते हैं। भारत संतान को आज्ञा अदान कर भारत रमणी चली 
जांती हैं। तब अपनी वीर प्रतिज्ञा सुनाकर भारत संतान भी चला जाता है । 
वामदेव अब मन्दिर में चला जाता है तब म्लेच्छासुर सेना के साथ आता है। 
लूटपाट करता है। एक यवन एक ज्ली को पीठता आता है । भारत लक्ष्मी 
दुखी होकर ओर दुरांचार आय सन्‍्तानों को शापदेकर रोती रोती चली जाती हैं। 

भारत सनन्‍्तान भओर म्लेच्छरयाज लड़ते-लढ़ते आते हैं । भारत सन्तान 
स्लेच्छ सेना को तो मार गिराता है, पर म्लेच्छुराज के द्वाथों मारा जाता है । 
भारत लक्ष्मी आती है और मत भारत सन्तान को यह कद्दती हुई ले जाती 
है कि “जघन्य प्रेत-भूमि भारत-भूमि तुम सरीखे वीरों का स्थान नहीं है । चलो 
अब तुम्हें वीर लोक में ले चलू / तभी नेपथ्य में तोप ध्वनि द्वोती है । 
अगरेज आकर यवनराज को बाँव लेते हैं। वामदेव आकर अंपगरेजों को 
स्तुति करते हैं। अंगरेज पूछता है--ओर क्या चाहता। तब कामदेव 
कहते हैं--- 

“गयो यवन को राज सिट, भयो सबन आनन्द, 

जिमि आतप के अन्त से, प्रघटे पूरनचन्द्‌ । तथापि-- 


गोरश्याम को भेद छोड़ हम सबको पाले 
विद्या बुद्धि विनयादि थाप अज्ञान निकालें 
लहं न कर को बोक डचित अधिकार संभालें, 
सर्स सम अन्याय आय हमको नहि सालें॥ 
ठुख दारिद सब दूरहि रहें प्रतिजन होय न तेज को 
निस वासर यह साँगत रहें रहे राज ऑंगरेज को । 
इस एकांकी का सबसे बडा गुण है स्थान की इकाई का होना । एक ही 
हरश्य्‌, एक स्थान--आज के नाटक के आदर्श नियमों के अनुसार भी श्रेष्ठ माना 
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जायगा । विविध दृश्य सामग्री का अभाव है । कथानक भी अत्यन्त सीधा । हाँ, 
वचमनों में रस का पुट होने से मन प्रभावित होता है। ,रूपक होने के कारण 
ही पात्र साधारण सानव जाति के नहीं ; कथा में शताब्दियों की कहानी को 
अतीक्षों में प्रकट कर दिया है । सुसलमानों का आक्रमण और अत्याचार 
तथा अंगरेजों का उनसे राज्य छीन लेना--सभी का रूपक इसमें आ गया है। 
यह तो वह रूपक है जो वेंगला से लिया गया। अब एक हिन्दी भ्रदसन भी 
इसी युग का हमें मिलता है--यों तो “अन्घेर नगरी” छोर “विषस््य विषमो- 
'वाधम भी प्रदसन है, पर वे तो विख्यात व्यक्ति के लिखे हुए हैं। उस काल 
का अन्य व्यक्ति साधारणतया केसे प्रहसन लिखते थे यद्द हम “दिन्दी-प्रदीप+ 
में ही प्रकाशित 'जेसा काम वेसा परिणाम? के अध्ययन से जान सकते हैं । 
हृश्य खुलता है-- स्थान--जनानखाने में रसोरे का घर | प्रदीप द्वाथ में 
लिये शशिकला का प्रवेश । शशिकला पतित्रता स्ली, उसका पति तीन दिन 
से गायब है, वद जानती है कहाँ गया है, फिर भी वह उसकी चिन्ता में है। 
राधावल्‍लम, उसका पति आता है और भोजन में शोरवा न द्वोने के कारण उसे 
धक्का देकर चला जाता है। वह गिर पढ़ी, खाना फेल जाता है, उसकी पड़ीसिन 
दूध खैने आती है, वह पूछती है तो कहती है कि में ठोकर खाकर गिर पड़ी, 
ये भूखे चले गये । दुखी है, तब दूसरा गर्भाई स्थाग--मोदिनी का घर । 
मोदिनों ओर राधावल्‍लभ बैठा है, पास भोजन ओर ग्लास रखा है । मोहनी 
चेश्या है ओर बसन्‍्त की रखेली है, वद्दी सब खर्चे करता है । राघावल्‍लभ से 
चातें दो रही हैं कि बसन्‍त आ जाता है। मोदिनी रावावललम को स्नरी के 
बस्र पहना कर छिपा लेती है। उसे माँ बताकर, पहले बसन्त को पेड़ा लेने 
बाजार भेजती है, फिर पानी मेंगाती है, फिर धोती मेंगाती है ओर माँ के 
नाम से राघावल्‍लभ को विदा कर देती है। बसनन्‍्त कद्दता है वह तो आदमी 
था त्तो मोहिनी उसे छोट जाती है । बसन्‍्त को श्रब ज्ञात होता है वह अंत में 


कद्ठता है 
“दर्शक महाशयों बचे रहना देखिए कहीं यद्धी परिणाम आप लोगों का 
भीनदो।” जबनिका पतन । 
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यह एक्मंकी तो है पर दो दृश्यों में । दृश्य को नाटककार ने गर्भाड नाम 
दिया है । दृश्य के लिए गर्भाडू का प्रयोग इस समय अचलित सा द्वो गया था, 
यह हमें पंडित बद्रीनारायण चोधरी ( प्रेमघन ) की एक साज्नी से मी विदित 
होता है। लाला श्री निवासदास के “संयोगता स्य॑म्बर” को बड़ी विस्तृत और 
फ्रठोर समालोचना कारद॑विनी में करते हुए आपने लिखा-- 


«४ -"*»-एक गँवार भी जानता होगा कि स्थान परिवत्त न के कारण 
'र्भाइ वी आवश्यकता होती है, अर्थात्‌ स्थान के बदलने में परदा बढला 
जता है ओर इसी परदे के बदलने को दूपरा गर्भाड मानते हैं। सो आपने 
'घ ही गर्भाडू में तीन वदल डाले ।? 


इस एक्लंकी का विषय सामाजिऊ हैं। नाटक कार ने पतिव्रता और 
बेश्या का अन्तर प्रकट किया है। पहला दृश्य तो गम्भीर करुणा पेदा करने 
वाला है, द्वास्य का नाम भी नहीं । दूसरे में राधावल्‍लभ के माँ बनने में 
हास्य माना जा सकता है, पर उतना ही इसे प्रहसन बनाने के योग्य नहीं। 
चह हास्य भी पाठकों में कम स्थित होगा, पात्रों में ही अधिक पात्र 
साधारण ओर दीन हैं, हीनवंश से नही कर्म से । ययार्थन किसी रस का 
भी पूरों परिपाक नहीं दो पाया । कथानक में वसंत को इतना बुद्ध, बनाना 
भी व्याघात पेंदा[ करता है, सामाजिक नाटको में स्वाभाविकता की सब से 
अधिक रक्षा दोनी चाद्विए 


इन दो उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि आरम्भ कालीन 
एकाकियों में न तो संस्कृत नाव्य शास्त्र के नियमों का पालन द्ोता था, न किसी 
अन्य विशेष परिपाटी का। हिन्दी का नाटककार अभी बहुत अव्यवस्यित 
था। वह एक कल्पना करता था, ओर उसे अपने मन के बनाए किसी भी 
सोचे में ढाल देता था । पर यह तो सिद्ध ही है कि हिन्दी में भी एकाकी 
लिखे गये---ऊपर जिन एकाड्लियों का उल्लेख किया गया हैं वे एककी ही हैं 
ओर आधुनिक एकाइ्ियों के पूर्चगामी हैं । इसमें कथा बहुत पद्म है, एक 
उद्देश्य की ओर तीज्र गति से ग्रधावित हैं, अनावश्यक बातो का निवारण है । 
पात्र साधारण हैं, विषय विविध हैं--पर सभी ओर से ये अविकलित हैं। 


वे न तो संस्कृत के अनुकरण पर हैं, न अंगरेजी के । कला की सूचछृम दृष्टि 
इनमें नहीं आयी | अतः हम इन्हें हिन्दी के एकाद्धियों की प्रथमावस्था कह 
सकते हैं। प॑० रामचन्द्र शुक्ल ने अपने हिन्दी-साद्वित्य के इतिहास के 
'संशोवित और परिवर्डित संस्करण' के पृष्ठ ६०८ पर लिखा हैः 
प्ये एक व्यक्ति अंगरेजी में एक अड्ट वाले आधुनिक नाटक देख उन्ही 
के ढड्ठ के दो एक एकाझी नाटक लिखकर उन्हें बिल्कुल एक नई चीज कहते 
हुए सामने लाए । ऐसे लोगों को जान रखना चाहिए कि एक अड्ठ वाले कह, 
उपछपक हमारे यहाँ चहुत पहले से माने ग्रए 
उपख्पक के उल्ल्लेख से प्रतीत होता है कि शुकलजी का .'हमारे यहाँ? 
शब्दों से अभिष्राय हमारी संस्क्ृत्त की संपत्ति से है। जेसा दम परिशिष्ट में 
'संस्कृत में एद्राको' में चिस्तार से प्रक्रट करेंगे। हमारे यहाँ एक अडब्ू 
वाले कई उपरूपक द्वी नहीं रूपक भी थे । 'भाण' तथा 'प्रहतन! जो पहले 
तथा बाद में भी अत्यन्त जन-प्रिय रहे, रूपऊ के ही भेद हैं,, उपहपक के 
नही । फिर जैसा हमने इसी अध्याय में विद्ध किया है हिन्दी मे एकाइ्लियों 
की पराम्परा भारतेन्दु काल से ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार नाटक की। 
' जैसे नए ढन्ठ के नाटकों का आश्चयेमय आरम्भ 'प्रसाद', उदयशडद्डर भट्ट 
या लक्ध्मीनारायण मिश्र के द्वारा नही माना जा सकता, उसी प्रकार एकाड्डियो. 
का भी आश्वयमय नवारम्भ प्रसाद, डाक्टर रामकुमार वर्मा, उपेन्द्रनाथ 
अश्क, भुवनेश्वर या उम्र से नही माना जा सकता है+। इन लोगों ने तो किन्दीं 
बाहरी प्रभावों से ओर आवश्यकताओं से प्रेरित होकर इनकी पुनस्थपना 


3£ आधुनिक हिन्दी नाटक नाम की पुस्तक में प्रो० नगेनद्रजी ने लिखा है 
“हिन्दी एरकरक्की का इतिहास गत दस वर्षो में सिमटा हुआ है” 

ये पंक्षियों लेखक इस काल के यथाथे अध्ययन के अभाव के कारण 
ही लिख सका । इस पाठ में जो साक्तियाँ एकाडियो के सम्बन्ध में दी गयी है, 
जब उन पर विचार किया जायगा तो यह मानना पड़ेया कि एक घूट ही 
नहीं? और भी 'एक घू८? के कितने ही पूर्वेज हैं, ओर आज के .एकाकी के 
मूलतत्व मोटे रूप में इनमें भी हें । 
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(४०शाए»)) को है--ओऔर नए साथनों ओर नयो शक्ल से को है । 
मारतेन्दुकाल के अन्य एकांकी-- 

ऊपर हमने केवल उदाहरणार्थ एक दो एकंकियों का उल्लेख किया है, 
पर हिन्दी-साट्य-साहित्य के इतिहास के ज्ञाता भली प्रकार जानते दें कि 
सारतेन्दुजी के समय में एक नहीं अनेकों ऐसे एकाकों लिखे गए। जेसा ऊपर 
विचार किया गया है ऐसे एकांकियों का नाम 'हपक! रखा गया जिनमें 
अशरीरी पात्रो की शरीर-कल्पना की गयी थी पर हिन्दी में यह नियम दृढ़ 
न रह सका--ओर शीघ्र ही 'रूपक' एक प्रकार से एकाँक्ी का पर्यायवाची 
हो गया--उदाहरणाथे काशीनाथ खज्नी ने तीन छोटे-छोटे एतिद्ासिक एकांकी 
लिखे ओर उनका नाम रखा 'तीन ऐतिहासिक रूपक ।? 

ऐसे रूपक, दूमरे शब्दों में एकांकी, विविध विषयों पर विविध शेलियों में 
लिखे गये। इतिहास-कम से उनका एक संक्तिप्त दिग्दशन यहाँ करा 
दिया जाता है । 

लाला श्रीनिवास का प्रह्मद-चरित 'एकांकी' है, इसके केवल ११ दृश्य हैं। 
ग्रह्मल के प्रसिद्ध चरित के आधार पर लिखा गया है | किसी विशेष नाटकीय 
नियम का पालन नहीं किया गया। न स्थान की इकाई है न समय की। 
स्वर्ग ओर मरत्य दोनों के दृश्य हैं। जय-विजय के शाप से लेकर नसिंह के 
अवतार होने तक की कथा को रूपक दिया गया है । 

प॑० बदरीनारायण चोधरी “प्रेमघन! ने प्रयाग रामागमन!ः नाम का 
छोटा-सा रूपक लिखा । प्रयाग के भारह्वाजाश्रम में राम-लच्मण सीता का _ 
आतिध्य दिखाया गया है। नाटककार ने पुरुष पात्रों से हिन्दी और सीता से 
त्रजभाषा रा उपयोग कराया है, जिससे यह सिद्ध द्दोता है कि संस्कृत नाटक- 
परम्पता से कुछ प्रभावित होकर हिन्दी को संसक्ृत-माषा का स्थानापन्न 
माना है, उसे पुरुषों की भाषा बनाया है, त्रजमाषा को प्राकृत का स्थानापन्न । 
संसक्षत नाटकों में द्वियों संस्क्ृत नहों बोलती, प्राकृत वोलती हैं । 
. राघाचरण गोस्वामी इस काल के कुछ प्रमुख एकरंड्डी ( रूपक ) कारों 
में सब से अग्रगण्य हैं। इनके एक अनुवाद का उल्लेख ऊपर किया जः 





चुका है 'भारत में यवने लोग'; उस पर विचार भी हो चुका हे--पर 
इन्द्दीने सात-आठ ओर भी झूपक लिखे हैं । “श्रीदामा' नाटक का आधार 
सुदामा का प्रसिद्ध वृत्त है। इसे लेखक ने पॉच दृश्यों में लिखा है, प्रस्तावना 
अलग दैँ। सती चन्द्रावली' श्रीदामा से बडा हैं। इसमें सात दृश्य हैं। 
चन्द्रावली को श्रोरह्नजेबव का पुत्र अशरफ पकढ़ लेता है । हिन्दुओं में घोर 
श्रसन्तोष फेलता है । अ्रशरफ के मारे जाने की सूचना मिलती है । अन्तिम 
दृश्य में चन्द्रावली स्वयं जल मरती है। यह एकांडी दुखान्त है। “अमरसिह 
राग्र' में यद्यपि अद्ग एक है, पर दृश्य पन्द्रद्द हैं। यह मद्दा एकांडी कद्दा जा 
सकता है । 'तन मन घन श्री गोसाई'जी के श्रपंण” नामक प्रहसन आठ 
दृश्यों में है। इसमें दुराचारी गुरुओं का भणडाफोड़ है। उस सम्प्रदाय पर 
छोटे दें जिसमें अन्धभक्त शिष्यों की बहू-बेटियों की प्रतिष्ठ लूटने का भ्रयत्न 
किया जाता है । 

भरतपुर नरेश वल्देवसिंह के भतीजे के पुत्र कृष्णदेवशरणसिंद उप नाम 
“गगोप' ने “माधुरी! रूपक लिखा । श्रीक्षष्ण वियोग में विरह-कातरा माघुरी का 
वियोग-वर्ण न इसमें क्या गया है । 

१० बालकृष्ण भट्जी के “प्रदीप” में कितने दी छोटे-छोटे रूपक लिखे 
हैं।। आरम्भ में जिस प्रहसन का उल्लेख किया गया है “जेसा काम वचेसा 
परिशाम'--चवद भट्नजी का ही हो सकता है । उस पर लेखक का नाम न 
होने से इस अनुमान को स्थान मिलता है । बायू ब्रजरत्नदासजी ने लिखा है 
कि “इनके ( भटजी के ) छोटे-छोटे रूपक वास्तव में उस समय के 
सामाजिक अनाचार पर हृदय-स्पर्शी लेख हैं, केवल कथोपकथन देकर उन्हें 
विशेष पठचीय बनना दिया गया है” कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल, 
बाल-विवाद ऐसे द्वी रूपक दें । 

श्रीशरण नाम के एक लैखक का वचाला-विवाह” भी एकॉँकी ही अतीत 
होता है। १५ अ्रप्रैल सन्‌ १८७४ की (दरिश्वन्द्र मेगजीन! में इसकी 
प्रस्तावना तथा प्रथम गर्भादट प्रकाशित हुआ था। अछ का उल्लेख न होकर 
केवल गर्भाड़े का है, जिससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि इसमें लेखक अड्डों का 
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विभाजन नहीं करना चाहता, ओर वह केवल कुछ दृश्यों में इसे समाम कर 
देना चाइता है पर यह पूरा हुआ भी या नहीं, पता नहीं । मर 

पं० प्रतापनारायण मिश्र भी इस दिशा में पीछे रहने वाले न थे। 
उनका 'कलि कोतुक' रूपक चार हृ्यों में समाप्त हुआ है । प्रस्तावना नदी दी 
गयी । एक दोहे में 'नन्दी! अवश्य की गयी है। व्याभिचार, मांस-मदिरा 
सेवन, भंड-साथुओं आदि के दुराचारों के दृश्य प्रस्तुत किये गये हैं। इसमें 
कुछ गानों का भी समावेश है । 


गान जज 


काशीनाथ खत्री का डल्लेख ऊपर हो चुका है। उन्होंने 'तोन एतिहा- 
सिक्र रूपक” लिखे । पहला रपक 'सिन्ध देश की राजकुमारियाँ” है। इसका 
सम्बन्ध सिन्ध पर सुसलमानों के प्रथम आक्रमण के समय की घटना से है। 
दूसरा 'गुन्नौर की रानी! हैं--भूपाल राजवंश के संस्थापक पराजित राजा की 
विधवा रानी का ज्ृत्तान्त है। तीसरा है 'लवजो का स्व-्न! प्रसिद्ध कथा के 
आधार पर है। 'वाल-विधवा-संताप” भी एक छोटा-सा रूपक है। विधवा-विवाइ 
का समर्थन कराया गया है। 

शालिग्रामजी का 'मयूरध्वज” भी एडांकी प्रतीत होता है--मोरध्वज! 
की भक्ति का प्रदर्शन इसमें कराया गया है । मोरध्वज का चरित्र 
प्रसिद्ध दही है । 

देवक्रोनन्दन त्रिपाओे का ।जयनारसिंदह की! रूपक ग्रामीण भाषा में 
लिंख गया हे, इसमें फाढ़-फू क द्वारा बच्चों के प्राण नाश करने की मूखेता 
की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है । 

प्रसिद्ध नाटक महाराणा प्रतापसिह” के लेखक ख्यातनामा नाटककार 
बावू रावाकृष्णदासजी ने भी एकाक्ी लिखा--इसका नास “दुःखिनी बाला! 
है। इसमें छः दृश्य हैं। विषय सामाजिक है। सुशीला की जन्मपत्री न 
मिलने के कारणा बड़े सुशिक्तित बर से शादी न द्वोकर एक छोटे वर से 
शादी हो जाती है। चर जड़ है तथा शीघ्र ही उसकी झत्यु हो जाती है। 
सरला विधवा हो जाती है ओर अनेक कष्ट सोग कर विषपान कर लेती है । 
इसमें पुत्रोत्पत्ति के अवसर पर अपव्यय का दृश्य भी दिखाया गया है | 


“वर्माक्मपा सो एकाकाी प्रतीत होता है । इसमे प्राचोन सनातन धर्म तथा 
अन्य धर्मो के मानने वाले, नई पुरानी रोशनी के व्यक्तियों का कथोपकथन है । 
इनके वाद उल्लेखनीय नाम “अम्बिकादत्त व्यास! जी का है। इन्होंने 
कलियुग और घं!! नाम का रूपक लिखा | कलियुग घी को चर्बी का मेल 
देकर भ्रष्ट करना चांहता है । उत्साह ओर एकता उसका रक्षा करते हैं। 
अन की उसंग? में भी ऋधोपयन है पर उसमें नाटकत्व नहीं था सका । 
पं० अवोध्यासिंदजी उपान्यायः केबल कवि तथा उडपन्यासकार 
ओर साहित्य के इतिहासकार द्वी वही, नाटककार भा हैं। आपने संल्कृत 
नाव्यशाध्त्र के अनुकरण पर “्रद्युम्न विजय व्यायोग! लिखा-- 
आपने बताया है कि “फिर णदि मम्र रचित इस अ्रद्युम्न ,विजय 
व्यायोग में, जिसको सैंने भाषा-कवि-चक्र-चूडामणि  भारतेन्दु 
बावू दरिश्चन्र गोलोक निवासी की संस्क्ृत से अनुवादित घनंजय विजय व्या- 
योग की छाया लेकर निर्मित किया है, मद्या मद्दा अशुद्धियाँ बढ़े-बडे भ्रम हों 
लो कोई विचित्र वात नहीं है ।” 
किशोरीलाल गोस्वामी का “चोपट चपेट! प्रहसन है । 'त्रिया चरित' की 
ऋदमनी को इसमें रूपक दिया गया 'हे । 
उपरोक्त संत्तिप्त दिग्दर्शन से प्रकट द्ोता दे कि इस काल में कितने दी 
एकांकी लिखे गये । जिनमें से बहुत से तो केवल “कथोपकथन? के रूप में 
होने के कारण ही नाटक ऋहे जा सकते हैं, उनमें नाटकत्व का अभाव है, 
कुछ ऐसे भी हैं जो नाटक द्वी कहे जा सकते हैं केवल अंकों में विभाजित न 
होने के कारण 'एकाकी' की कोटि में रखे गये हैं । पर इस सब से हिंदी में 
एकाकियों की एक परंपरा अवश्य प्रतीत होती है। उस समय रंगमंच का 
अभाव था, यथार्थतः जो कुछ भी “रंगमंच” सम्बन्धी उल्लेख हैं वह या तो 
वंगला के अनुकरण पर हैं, अथवा कवि ने अपने मानसिक विकहंप से उसे 
उपस्थित किया है। जेसे अन्य नाटकों में बेसे द्वी एच्वंकियों में किसी नाठ- 
कीय स्टेएडर्ड का पता नहीं चलता । कोई सुनिश्चित , अणाली नहीं विदित 
होती । लेखकों ने त्ाटकों को केवल एक शेली मेद के रूप में अद्रण किया, 


| 
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खेलने को दृष्टि से बहुत कम नाटक लिखें गये। पोराणिझ और 
ऐतिहासिक नाटक अधिक अवश्य लिखे गये एर साधारग जन 
को और उम्रक्नी समस्याय्रों छो मी इस युग का नाटठऊुकार भूला 
नहों, यद्यपि उसने अब सावारण जन को अपना पात्र बनाया त्तव उसे 
समाज के छिसी गुण अथवा अवगुण का प्रतोक मानकर लिया आर अधिछा- 
शतः ये सभी रूपक या एकंकी, रूपक या एकाछो की कला की चमकाने के 
लिए नहीं लिखे गये, स्पष्टत- एक उद्दे श्य को सिद्ध करने के लिए लिसे गये । 
जो कुरीतियाँ, जो दुष्प्रवृत्तियाँ नाटककार को समाज या व्यक्ति में चुमी उन्हीं 
को इन नाटककारों ने विविध रूपकों द्वारा व्यक्त कर दिया। इस काल के 
ताटकछआर के साधन भो बहुत मोटे थे, उसको धारणायें मी बढ़ो हृठो थीं- 
उसके संस्झछारों ने उसे चारों ओर से अवरुद्ध कर रखा था, जब कमी उसका 
मन दिल खोल कर सुक्त भाव से कुछ कहदना-बोलना चादता था तो समाज में 
व्याप्त जड़ता उस पर छापा मारती थी । नाटऋकार प्रगतिशील बनना चाहता 
है पर अवरुद्ध होकर रह जाता है । अधिकाशतः नवीनता के प्रति एक कढ़- 
वाहट शब्द शब्द में व्याप्त मिलती है; सामाजिक वतंमान आचारों में मी उसे 
अश्रद्धा है-वह अपने को घिकारता सी है, मयमीत आगे मो नहीं बढ़ पाता है । 
द्विविधा जहाँ शेली में है वहाँ साव में मी है। ऐसी अवस्था में जेसे एकाको 
लिखे जा सकते हैं, लिखे गये । इन एकांकी नाटककारों को अन्तर-आत्म- 
विश्वास ओर रूढ़ संस्कारों से छुड़ने की आवश्यकता थी--ये नाटऋकार स्वयं 
इस ओर. प्रयत्नशील थे, पर वोक इन पर सारा था । इस प्रकार हिंदी का 
एवंकी आरंभ हुआ ओर कई विकासावस्थाओं में होकर गुजरा । 
हिन्दी में एकांकियों की विकासावस्थायें-- 

ऊपर के अध्ययन से विदित होता है कि हिन्दी में एऋंकियों की परम्परा 
भारतेन्दु बाबू हरिश्वन्ध से चल पढ़ी थी । उस समय पूर्व ओर पाश्चात्व की 
 अणालियों का संघर्ष था, ओर भारतेन्दुजी मध्यम मार्ग को अस्तुत करने में 
सचेष्ट ये । पूवे की अ्रणालो से अभिग्राय संह्छत नाव्य्शाज्ल में दो हुई 
प्रणलो से है ।-पर पूर्व में इस समय भी जनता की स्टेज उपस्यित थी, उस 


रंगमंच के कई रूप प्रचलित थे। एक प्रकार के रंगमंच पर रास ओर स्वांय 
होते थे । रास का सम्बन्ध किसी कृष्णलीला से होता था, इसकी टेकनीक 
बड़ी सधी-बधी थी, धार्मिक दृत्तिवाले लोगों को तो यह पसन्द आ सकती थी, 
साधारण जनपृमुदाय अधिक काल तक इसे देखता नही रह सकता था। इस 
रास में नृत्त ओर संगोत की अघानता रहती थी, दाँ मनसुखा का चरित्र द्वात्य 
का कारण होता था जिप्से उस (धेंघा]) अलस वातावरण मे भी गुदगुदी पेदा 
दहोतो रहती थी।। रास में कृष्ण के चरित्र की कोई एक माँक़ी ही दिखायो जाती 
थी, कभी दान-लीला, कभी मान-लीला, कभी माखन चोरी लीला। ये लीलायें 
कृष्णु-चरित्र सम्बन्धी एकांकी भांफियाँ थीं, जो सूरदास आदि महाकवियों 
की रचनाश्ं में वार्ता जोड़ कर तख्यार की जाती थीं, इनमें रंशमंच खुले 
ते थे, साधारण भूमि या तख्त, जिस पर सफेद बिछावन विछा हुआ है । 
राधाकृष्ण के लिए दो ऊँचे पीठ और बस | न पढ़ें, न दृश्य । पोशाकों का 
विन्यास द्वोता था, पर स्राधारण रासत्र के उपरान्त उप्ती रंगमंच ओर स्थल पर 
कोई स्वांग द्वोता था--जेसे हरिश्वन्ध लीला, मोरध्वजः लीला, प्रह्मद लीला । 
इस रंगमंच पर केवल प्रात: स्मरणीय आदरशो व्यक्तियों के चरित्र ही उपत्यित 
दोते थे । । | 

दूसरे प्रकार करा जनता का रंगमंच था “भगत! का रंगमंच । यह स्वॉग 
ही होता था, पर आदि से अन्त तक सन्नीतमय । इसके लिए बड़ी ऊँची पाड़ 
पाड़ बॉँवकर मंच तय्यार किया जाता था। यद्ट मंच एक मंजिल मकान की 
ऊँचाई का होता था, इसकी पाड़ वर्गाकार बनती थी। एक गली की भाति 
चारों ओर वर्गाकार मंच विविध रंग-बिरंगे स्तम्भो और फ्राड़-फानूसों से 
युक्त, ऊपर सुन्दर वल्ल की छत देखर तथ्यार किया जाता था। रास या 
साधारण स्वॉग व्यवसायी मंडलियो का काम था, पर यह भगत नागरिकों 
का अपना , उद्योग होता था। नकारा इसका प्रधान सहायक था ओर 
चौबोला मुख्य तरह । 

हिन्दी में एकांकियों के -इतिहास पर जब दृष्टि डालते हैं. तो विदित 
होता है कि पहली अवस्था में . केवल नाव्य-शात्र और पराश्चात्य नाटकीय 
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प्रणाली का ही प्रभाव नहीं पढ़ा, कुछ नाटकों पर इस जन-रंगमंच का भी 
प्रभाव था । यह अवस्था हिन्दी के एकांकियों की प्रथमावत्था के समय द्वी 
थी->सारतेन्दु के समय में ही । अतः भारतेन्दु के समय में ही नाटर्लों को 
तीन परिपाटियाँ इतीत द्वोती हैं। एक संस्कृत के नाव्यशात्र के छनुछूल, 
दूसरे पाथ्ात्य प्रणाली के अनुकरण पर, तीसरे जन्-रंग से प्रभावित । 
हिन्दी के एकाकियों की प्रथमावस्था सारतेन्दु काल में है । 
इस काल में सारतेन्दुजी को रचनाओं वी प्रधानता तो मानी ही जायगों। 
उसकी प्रेस-योगिनी, नोलदेवी, विषस्य विषमोषधम, “वेदकी हिंसा हिंसा न 
-सवति', सारत दु*शा, भारत-जननी, नीलदेवी, ग्रे म-जोगिनी, सर्वीप्रताप, 
एकांकी नाटक ही हैं । यह ध्यान देने की बात दे कि भारतेन्दुजी के लिखे 
मोलिक नाटको में से “चन्द्रावली ओर अन्येर नगरी! तो नाटक है, शेष 
सब एकाकी । 'वेदिकी हिंसा हिंसा न भर्वात' में लिखे तो यये हैं 'अड्ुः पर 
ये अइः? यथा में 'दृश्य' दी हैं। इस समय दृश्य” के लिए किस शब्द का 
प्रयोग किया जाय यह किखचित अनिश्चित था। "गर्भाद्ट! का प्रयोग 'दृश्यः के 
लिए ही होता था, सतीम्रताप' में भारतेन्दुजी ने 'गर्भाड' का ज्योग किया 
है। दृश्य” शब्द का भी प्रयोग होता था, नीलदेवी में 'हृश्यः का प्रयोग 
पिया गया है । सम्मवतः सबसे पहले “अड्ड” शब्द को ही 'हृश्य' का पर्याय 
साना गया होगा ! ससक्ठत नाटकों में 'अइ” का विवान तो होता है, “हृश्यः 
का नहीं | फल: नयी >%रणाली की नाटक योजना में अइ' क्रो वही स्थान 
दिया जा सकता था जो दृश्य को है । 'वेदिकी हिसा हिंसा न भवति” के तीन 
अइ बतने लघु व्यापार के प्रदर्शक हैं कि वे “8 ०७ के पर्याय 'आइ? के 
हे योतक नहीं हो सकते । 'वंद्कौहिंसा हिंसा न भवति' सारतेन्दुजी का पहला 
मोलिक हे है, उस समय नयी और पुरानी परिषाटी के सामाजस्य का 
कोई मार्ग ढड़ने के लिए वे व्यस्त होंगे । उन्होंने तब 'अइः को दश्यः अर्थ 
में अहृरा कर लिया होगा । तब,' वाद के विचार से “अइ्ड”ः को 4८६ का्‌ 
अर्थववक और गर्भाइ को 5087७ का पर्याय माना गया । फिर दृश्य 
“शन्द का ही उपयोग कर डाला । 'वेदिक दिंसा हिंसान मवति' एकांकी नाटकों 
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का पूर्येरूप है। इसी प्रकार 'नीलदेवी! भी । ज्रो० ललिताप्रसाद शुक्ल ने 
“नीलदेवी' का संपादन करते हुए उसकी भूमिका में लिखा है : 

“श्ब प्रश्न है शाल्नोक्त नियमों के पालन का। जेसे ऊपर कट्दा जा चुका 
है छूपक का यह भेद: या उपसेद प्राचीन नहीं है, अतः प्राचीन शास्त्र 
में उसके नियम खोजना व्यर्थ है। इसमें दम देखते हैं कि अड्डों 
के आधार पर इसका विभाजन नहीं हुआ है वरन्‌ केवल दस दृश्यों मे 
इसकी सामग्री पेश की गई दे । यह एक विशेष नवीनता है। यदि इसे आधु- 
निक एकांकी का पूर्व रूप कह्दा जाय तो अनुचित न होगा ।” 

अड में विभाजित न कर दृश्यों में विभाजित करना एक विशेष चची- 
नता बतायी गग्री है, पर यह नवीनता नहीं । यह तो प्रथा उस समय प्रचलित 
हो गयी थी--ओर निस्संदेह यह हिन्दी के एकरांकियों की प्रथमावस्था है। 
नीलदेवी' में हमें न तो सूत्रधार के दर्शन होते हैं, न नान्दी के। पहले 
दृश्य में तीन अप्सरायें गाती हैं;--दो गीत दैं--पहले में भारत की क्षत्रा- 
शिरयों की स्तुति है, यह नाटक का सूल संदेश है। दूसरे गीत में प्रेम की 
बधाई है। इन अप्सराओं का शेष नाटक से कोई सम्बन्ध नहीं। दूसस 
टश्य कथारम्म करता है। बिना किसी भूमिका के नाटक में गति का आरम्भ 
हो जाता है । इमें इस दृश्य में एकदम विदित होता है कि सूरजदेव राजपूत 
से शरीफ परेशान है, और यह निश्चय करता है कि लड़कर फतह पाना 
मुश्किल है, किसी रात को सोते हुए उसे गिरफ्तार कर लाना है। नाटक के 
कथा-सूत्र का एकदम इस प्रकार गतिवान दो जाना 'एकाक्री! का सब से 
प्रमुख लक्षण है, जो हमें नीलदेवी में मिलता दे । नोलदेवी” में पारसीस्टेज 
का भी किंचित प्रभाव दिखायी पड़ता है: आरम्भ में अप्सराश्रों द्वारा 
गायन, तथा स्थान-स्थान पर संगीत का प्रयोग । भारतदु्दशा” 
को भारतेन्दुजी ने 'ताव्ययासका वा, लास्यहूपक' नाम दिया है। 
इंसमें नांदी तो, नहीं मिलता, ,मंगलाचरण अवश्य मिलता है, प्रर यह 
मंगलाचरण नाटक का उस प्रकार कोई - भाग नहीं जिस प्रकार नान्‍्दी 
मम 


+:इसको-( 'नीलदेवी को ) 'गीतरूपक” नास दिया गया' है। इसी से 
यहा अभिप्राय है। हे 
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होता है। पर 'प्रथम दृश्य' रूप में नीलदेवी के प्रथम दृश्य के समान है। 
इसमें एक योगी आकर एक गीत द्वारा भारत की दुर्देश की ओर संकेत 
करता है, और प्रथम दृश्य समाप्त द्वो जाता है, इस योगी का शेष नाटक 
से कोई सम्बन्ध नहीं रहता । 

भारतेन्दुजी के अधिकांश एकाकियों की प्रमुख विशेषत। यह है कि उनमें 
संस्कृत शैली का अनुकरण नहीं मिलता। जिन विद्वानों ने यह आरोप उन पर 
किया है, उन्होंने गहरी हृप्टि नहीं डाली। इनका विषय मुख्यतः 
भारत के गोरव का ज्ञान, उसकी दुदंशा पर रोना, तथा भारत के राष्ट्रीय 
कल्याण की आशा-निराशा का द्रन्द्र--भारतेन्दुजी में फिर भी भारत के सम्बन्ध 
में भविष्य संवंचो दुःखद भाव ही प्रधान थे। 'मारत दुदंशा? में भारत मूर्च्छित 
है, ओर भारत भाग्य उसे छोड़ जाता है । नीलदेवी में यद्यपि नीलदेवी का 
शौंये वरेरय ओर शछाध्य दिखाया गया है, किन्तु सूर्यदेव को एक देवता ने जो 
भविष्यवाणी सुनाई, उससे नाट# में प्रदर्शित नीलदेवी की वीरता ओर शरीफ 
का घात करडालना भी किसी प्रकार नाटक को अवसाद से बाहर नहीं निकाल 
सके । “सब भाँति देव प्रतिकूल होइ एड्िि नासा । अब तजहु वीरवर भारत 
की सब आसा” से समस्त नाटक पर दुःख की छाया लम्बी होकर जा पड़ो है। 

इन नाटकों का तन्‍्त्र बहुत सीथा-सादा है (नाटककार ने एक कथा-भाग 
को कल्पना करली है, उसमे से उसने कुछ दृश्य चुन लिए हैं और उन दृश्यों 
को अपने अन्दर पूरों बनाकर इस प्रकार उनको व्यवस्थित कर दिया है कि 
कथा-सूत्र सम्बद्ध प्रतीत हो | कहीं कहीं महत्वद्दीन दृश्यों का भी समावेश है। 
वह दृश्य या तो पूर्वे की घटना और आगे आने वाली घटना में समय का 
विशेष व्यवधान उत्पन्न करने के लिए, अथवा शूबद्धपात्रों वाले विष्कु'म्भक को 
तरह किसी स्थिति पर प्रकाश डालने के लिए । नीलदेवी में सराय का दृश्य 
साधारणत- कोई कथा-संन्न-सम्बन्धी मद्तत््व नहीं रखता | इस प्रकार कथा-सूत्र 
दृश्यों में हलके हलके आगे बढ़ता चला जाता है। एक भारी घटना घटित 
होती है, जिससे नाटक का अखु-अराु कांपने लगता है, और नाटक समाप्त 


हो जाता है। भारतेन्दुजी के एकांकियों में दृश्य के स्थान बदलते हैं, समय 
का भी कोई निबंधन विशेष नहीं प्रतीत होता। 
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भारतेन्दुजी के स्वतन्त्र एकांकी नाटकों की यही व्यवस्था है। अतः 
भारतेन्दुजी को दिंदी का प्रथम एकांकरीकार मानने में कोई आपत्ति नहीं हो 
सकती । आज के विकसित एक्रांकियों की साहित्यथारा में जो प्रथमावस्था हो 
सकती है वह भारतेन्दुजी में हमें स्वतः मिलती है। यद्यपि एकॉकी के नाम 
से भारतेन्दुजी परिचित नहीं थे, ओर उसे साहित्य का अलग अंग नहीं 
मानते थे । ५ 

“विषष्य विषमोषधम? नामक भाण को हम संस्कृत अ्रणाली का एकांकी 
कह सकते हैं । 

भारतेन्दुकाल--हिन्दो नाटकों की प्रथप्रावस्था--बालकृष्ण भट्ट आदि के 
साथ महावीर प्रसाद हिवेदी के युग के प्रथम भाग तक जा पहुँचता है और 
अपनी परंपरा को सुरक्षित रखता है--यह एकांकियों की परंपरा वहाँ तक 
दृटती नहीं । 

तीसरी प्रणाली के एकाकी इस भारतेन्दुकाल में उन नाटककारों ने लिखे 
जिन पर जन-रंगमंच का प्रभाव पढ़ा, यद्यपि ब३ बहुत गददरा नद्दी दिखाई 
पड़ेगा, पर जैसे विन्यास, तंत्र ओर वाणी-विलास में वह जहाँ तदाँ मांत हो 
उठता है। इसके लिए लाला श्रीनिवासदास जी का 'प्रहलाद चरित्र' नाटक 
उदाहरण रवरूप लिया जा सकता है। यह नाटक एकांको है, ओर इसमें 
ग्यारह दृश्य हैं। इसमें तीसरा दृश्य पाठशाला का है। पात्र हैं षएडामक, 
प्रह्मद ओर कुछ विद्यार्थी । दृश्य यों आरंभ होता है । 

पण्ड--( विद्यार्थियों से ) देखो, हम कहें जेसे बोलते जाओ । 

सब विद्यार्थी--अच्छा गुरु आप कहोगे जेपे बोलेंगे । 

घण्ड--बोलो ओनामासी थ॑ । 

सब वियार्या--बोलो ओनामासी ध॑ । 

षुएड--अबे | बोलो क्यों बोलते दो £ 

सब विद्यार्थी--अबे बोलो क्यों बोलते दो । 

>< > +८ ५ 
पराड--ओनाभासी व । 
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पराड--( दो तीन वेंत मार कर ) दवा पोंडे की हटा टग, देख बचा 
पाँडे की दृदो कि तेरी दृटती है ( ओर दो तीन बेंत जद देते & ) 

विद्याथी--( पपोलते * सिकुड कर ) श्ररे गश॒ुछ्जी मरे, गुहूजी मरें, 
हो हॉल लनेल ३०] 

परड--अवे युझछूजी मरे कि तू मरा 2****** 

इस दृश्य में यहाँ एक ऐसा मुक्त वातावरण है ओर बातों छा एक ऐसा 
रूप है जिसमें किसी प्रकार का रंगमंचीय तकल्लुफ नद्दों दिखायी पढ़ता । 
स्पष्ट ह्वी एक स्वॉग के क्षेत्र का इलकापन यहाँ माँक रह्या है। नाटक का 
पहला दृश्य प्रस्तावना स्वरूप है, पर इसमें कही भी पट-परिवर्तन, पर्दा 
उठने या गिरने को कोई संक्रेत नहीं । दृश्यों में विविध कठिन प्रसाधनों का 
उल्लेख तो है : श्मशान में चिंता का, समुद्र का, हनुमान की पीठ पर 
आकाश से राम के आने का--पर "नेपध्य” का कहीं प्रयोग नहीं हुआ। 
अतः यह एक्रांकी नाटक जन-रंगमंच से प्रभावित प्रणाली का है ओर 
भारतेन्दु काल में ऐसे एकांकी कई लिखे गये। 

यह प्रथमावस्था संवत्‌ १६३० से, जव कि भारतेन्दुजी ने हिन्दी का 
अथम मौलिक एकांकी नाटक 'वेदिकों हिंसा हिंसा न मवति” लिखा, प्रसादजी 
के एक घू 2” लिखे जाने से पूवं तक मानी जानी चाहिए। प्रसादजी का 
एक घूट १६८६ संवत्‌ सें प्रकाशित हुआ । 
दूसरी अवस्था--- 

दूसरी अवस्था सं० १६८६ या सत्‌ श&२ 
१६३८ तक मानी जानी चांहिए । 
प्रसादजी का "एक घूँट! हिन्दी के एकांकियों के विकास की द्वितीय 


अवस्था का अग्रणी है। इस नाटक के सम्बन्ध में दो विरोधी मत 
मिलते हैं--- 


मम 


६ से आरम्भ होकर सन्‌ 


एक धूट स० १६८६ में प्रकाशित हुआ । इसका कथानक भी 
ऐतिहासिक है । यह सफल एकाकी नाटक है। जीवन की विनोदपूर्ण ओर 
काव्यमय माँकी हमें यहाँ मिलती है। प्रसादजी के एकांछी संस्कृत की 
परिपाटी से ही अधिक प्रभावित रहे । प्रसादजी पथ-प्रदशक के रूप में हिन्दी 


ऊ े 


भाषा-साथियों के सम्मुख उपस्थित ने हो सके । हिन्दी-साहित्य के पश्चिम के 
से एकांकी के जन्मदाता प्रसादजी नहीं हैं ।” यह मत प्रोफेसर अमरनाथ 
गुप्ट का है । इस मत में कई भ्रमपूर्णो कथन हैं, इसका कथानक भी 
ऐतिद्ासिक है । कैसे ऐतिहासिक है यह नहीं बताया गया 'एऋघूट! में 
कुछ भी ऐतिद्दासिक नहीं है | यंद् इतना भी ऐतिहासिक नहीं है जितना 
भारतेन्दजी का 'नोलदेवी” । इसे सफल एकांकी माना है। फिर ये पथ-प्रदशेक 
क्यो नहीं बन सके : 
इसके विरुद्ध प्रो० नंगेन्द्र का मत है-- 

“परन्तु सचमुच हिन्दी एकांकी का आरम्भ प्रसाद के एक घूँट! से 
दी हुआ है। प्रसाद पर संस्कृत का प्रभाव दे इसलिए वे हिन्दी एक्रांकी के 
जन्मदाता नहीं कद्टे जा सकते, यंह बात मान्य नहीं | एकांको की टेकनीक 
का एक धुँट? में पूरा निर्वाह है--उतना ही जितना कमलाकान्त के “उस 
पार! में--हाँ, उसमें प्रसादत्व का गहरा रज्ञ अवश्य है।”..... 

प्रोफेसर नगेन्द्रजी का यह कहना यथा है कि एक घूँट! में एकांकी 
की वर्तमान 2कनीक का निबाह हुआ हे । उसमें संस्क्त से कुछ भी नहीं लिया 
गया, यद्द निर्विवाद है। हाँ चरित्रों का ओर वातावरण का जो रूप प्रस्तुत 
होता है वह किसी आश्रम का जेसा लगता है, पर जो संघर्ष उपस्थित हैं 
उसकी आत्मा का रूप बिल्कुल आज का ही है। 'एक घूँट' में दृश्य परिवतंन 
नहीं होता । नाटक जिस स्थल पर आरंम्म द्ोत है, वीं समाप्त भी होता है 
समय का संकलन भी निर्दोष है, पूरे नाटक की घटना में उतना ही. समय 
लगेगा जितना यथार्थतः ऐसे इत्त मेँ लगता । यद्द दूसरी बात है कि पात्रों की 
वाह्य गति, ओर वातावरण की एक स्थिरता की अपेक्षा, वर्गों अन्तर-घांरा की 
भांति जो विचार बहे हैं उनमें समय विशेष दीघ होकर व्याप्त_ हुआ है-- 
दूसरे शब्दो में बाहर उठने बैठने चलने-फिरने में आरम्भ से अन्त तक जितना 
समय नाटक की कथा में व्यतीत ,द्ोता है, _ अन्तर-बारा को आरम्भ से 
अन्त तक अपनी सब स्थितियों में होकर पहुँचने मे अधिक समय चाहिए। 
फिर “एक घूंट! में किसी घटना के अनायांसित उद्घाठित होने से उत्कर्प की 
समाप्ति नहीं हुई--जो संघर्ष-आरम्भ हुआ दै वह धीरे-धीरे शक्तिवान होता 


ड़ 
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“गया है। श्रन्त में एक पत्त शनुभूति के श्ाघार पर निरशेल होश्र 
चुब्ध दो गया है, और दूसरा पत्ष प्रवत्न द्ोकर चरमोत्कर्त था गदा ईं, 
नाटक समाप्त । 

दृश्य को एक स्थलीयता हम आरम्भकालीन शशाह्ों में भ्गे 
थये हैं, श्रोर यद ( ०07०७०४ ०09 ) विचार इंगता ह ओर से 
आया, यह भी देख छुछ्े हैं। विकास अब रझिम्र ओर होना था: पात्रों का 
परित्र विशेष मनोवेज्ञानिक हो, नाटकों की घटनायें संघ्षों में परिगत दो 

: उठें, वाक्‌-वैदरध्य आणवान दो उठे, एक निखार और परिमा्नन शखु-प्रणु 
में उद्बासित हो उठे, गति मार्मिक द्वो उठे, अस्वाभाविक प्रसाधन-न्यूनतम 
हो जायें । प्रसादजी से दें ये सब प्ररत्तियोँ उभरती हुई दीसखत हैं । 

“हंस! के १६३८ के एह्ंकी' विशेषादः में दिन्दी के एकक्रियों पर श्रों० 
प्रकाशचन्द्र गुप ने एक दृष्टि डाली थी । उसमें उन्होंने १६३८ के पूव के 
एकांकीकारों में और एकांकियों में प्रखादजी का एक घेंट! सफल एकांकी 
बताया था । पं० गोविन्दवल्लभ पन्त ओर सुदशनजी के सम्बन्ध में सुचना 
दी थी कि इन्होंने मासिक पन्नों में अनेक एकाकी नाटक लिखे। भुवनेश्वर का 
कारवाँ इस समय तक प्रकाशित दो चुका था, उसका प्रकाशन दर्ष १६३५ है। 
श्रीयुव्‌ पृथ्वीनाथ शर्मा के 'दुविधा' को सी गुप्तजी ने एकाझी मान लिया 
था--वह मैं सममता हूँ भूल से ही हुआ था। दुविधा! तो छोय नाटक है । 
श्री० सज्नादज़द्दीर के राजनीतिक नाटकों का भी उल्लेख उन्होंने किय्या है 
श्री० रामकुमारजी वर्मा के संग्रह (पृथ्वीराज को आँखें! भी इस १६३८ से 
पूर्व की है । इनके अतिरिक्त भी ओर कितने ही व्यक्ति थे जिन्होंने इस काल 
में एकांकी नाटक लिखे । 

इस काल में एकांक्रो नाटक लिखने के दृष्टिकोण में अन्तर द्दो गया था, 
अथमावस्था के एकांकोकारों में 'एकांको' लिखने का संकल्प न था, वे नाटक 
लिखना चाहते ये, उसकी छोटो कथा हुई तो वह एकांकी हो गया । अब तक 
'एकाकी' ने नाठकों से अलग अपना कोई स्थान नहीं बना पाया था। इस 
दूसरी अवस्था में एकांकी' सम्बन्धी यह चेतन्य जाग्रत हो उठा था--इस 
परिवर्तन की ओर व्यक्षियों और विद्वानों का लक्ष्य था। १६३३ ई० में 


ढेप्ूा 
खच्व्य 
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प्रकाशित राजस्थानी-भाषा में एक एकांकी 'बोलावण या प्रतिज्ञा-पूर्ति! प्रका- 
शित कराते हुए रच० श्री सूर्यंकरण पारीक एम० ए० ने प्राकथन में यह 
तथ्य प्रकाशित किया था कि-- 
जीवन की दौड़ में निरन्तर व्यश्ष्त रहने वाले आधुनिक मानव-समाज के 
लिए सम्रय का मूल्य बहुत अ्रधिक बढ गया है। अब बड़े-बड़े नाटकों, उप- 
न्यासों और मद्दाकाव्यों को सम्पूर्णातः पढ़ने और सुनने अथवा देखने के लिए,न 
तो अवकाश ही मिलता है ओर न मानव-सम्राज की शतथा विभक्त अभिरुचि 
दी थैये करके स्थायी रूपसे उन पर ठहर सकती है। कहावत हैं कि आवश्यूता 
आविष्कार की जननी है । परिणामतः आधुनिक लोकरुचि एकाकी नाटक और 
नाटिकाओं की ओर, उपन्यासों के स्थान में गलपों और छोटी कहानियों की 
ओर, मदहाकाग्य के बदले मुक्कक कविताओं अथवा गीतों को ओर प्रश्ृत्त 
हो गई है ।?--समाज की इस मानसिक स्थिति में सहयोग दिया "रेडियो! 
के प्रोग्रामो ने । रेडियो के प्रोग्रामों को रोचक बनाने के लिए एकांकियों जेसी 
चस्तु की आवश्यकता प्रतीत हुई। “बंगला” के रवीन्द्र बाबू का प्रभाव भी 
“इधर बहुत ' पढ़ रेंद्दा था, उनके 'मुक्कघारा! नामी एकांकी के कई अनुवाद 
हिन्दी में हुए। अंग्रेजी का प्रभाव सब से गहरा था। उसमें एकाकी की टेकनीक 
ने अलग विकास इस समय तक कर लिया था। हिन्दी लेखक के सर्जक मानस 
पर इन सभी भेरणाओं क। इंस समय उत्ते जन हो रह्य था--एकां की सम्बन्धी 
चैतन्य धीरे धीरे प्रबल द्ो रद्दा था । / रे यह नही माना जा सकता कि' यह 
प्रेरणा उस समय के सभी एकांकी नाटककारों में थी । १६३८ के बिल्कुल 
/निकट में लिखते हुए--१६३७ मे इन पंक्वियों के लेखक ने 'कुनाल! को 
शुकांक' का नाम दिया था ओर वद्द उसकी अपनी नाटक-कल्पना के विकास 
का एक स्वासाविक प्रदशन था। यों तो इस लेखक ने १६२१-१६२२ में 
ही एक ४-५ दृश्थों का एकांकी लिखा था, जो बालचरों की बाँस ओर 
चदरों की बनायी स्टेज पर तीन-चार बार आगरा में सफलता-पूर्वक खेला 
गया । और एक बार रंगीन पर्दों पर मथुरा में भी खेला गया। उस समय 
चद्ठ 'एकांकी? का नाम भी नहीं जानता था। उत्सव में ,३०-३५. मिनट का 
उपदेश-प्रद मनोरंजन बालचरों के उद्देश्य को प्रकट करने के , लिए एक 
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कथानक की छोटो कल्पना की गयी, उसे ४-५ दृश्यों में विभाजित कर दिया ॥ 
वेसी ही प्रेरणा से लिखा हुआ 'कुनाल' १६३७ में प्रकाशित हुल्ला। श्रतः 
इस काल में हमे तीन प्रकार के एमंकीकार मिलते द--- 

एक वे जिन्होंने प्रसाद की तरद अपनी कल्यना के छोटे झथानझ को 
कुछ अपनो प्रेरणा से, कुछ बगला की से एक छोटे कथानक हा रूप दें दिया 
शोर उसमें सहज सुन्दरता लाने के लिये अपनी ग्रेरणा से ही संक्लन-न्यी 
(४7०७ एंणा06७) का रक्षा करने का उद्योग किया। 


इसी समुदाय में उन लोगों को भी सम्मिलित किया जायगा जिन पर 
बंगाली प्रभाव तक नहीं पढ़ा ओर जिन्होंने अपनी कल्पना के कथानक या 
ऐतिहासिक कथानक को एकांकी के रूप में अस्तुत करना चाहा 
और जिन्हें एकांकी की टेकनीक का नाटक की टेकनीक से श्लग कोई 
ज्ञान न था। सूर्यरण पारीक,सुदशन, जेनेन्द्रकुमार, [चन्द्रगुप्त विद्यालं कार, 
पं5 गोविन्दवल्लभ पन्त आदि इसी समुदाय में शते हें । 


दूसरे वे जिन्होंने एकांकी की टेछनीक को, उसके साहित्यिक मूल्य को 
समझता, गुना ओर लिखा । इतना ही नहीं, जिन्होंने विषय वस्सु को भी 
पाग्चात्य से लिया, जिनके तके पाश्चवात्य के अनुवाद -बने, जिनकी कऋथायें 


पाश्चात्यों को दी हुई, तीलियों से खड़ी हुईं, जो पाश्चात्यमय हो - उठे, 
उदाहरण के लिये भुवनेश्वर! | 


तीसरे वे जिन्होंने एकांकी की टेकनीक को तो पूरी त्तद समझा, पर 
उसे अपनी मोलिक वच्तु के लिए पोशाक को भाँति काम में लिया। टेकनीक 
पाश्चात्य पर अपना बुद्धिवाद ओर अपनी कथा और अपना ही त्तर्क। 


डा० समकुप्ार वर्मा को इस वर्ग के उदाहरण की भाँति उपस्थित किया 
जा सकता है । 


इस श्रक;र हम देखते हूं कि दूसरी अवस्थां के एकांकी नाटक भी बिल्कुल 
पाश्चात्य प्रण।लो को नकल नहीं, न उसी की प्रेरणा के उतने फल हैं जितना 


उन्हे बताया जाता है। जेसे सब ओर विचार-धाराओं और शैलियों पर 
पाश्चात्य का प्रभाव पढ़ रहा है, ओर पड़ा है, उसी प्रकार एकाकी पर भी 


हा 
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ओर भारतेन्दु के समय से सन्‌ १६३७ तक उसकी विकसित द्वोती हुई अविच्छिन 
परम्परा हमे मिलती है । जिसे द्विवेदी युग कहते हैं उसमें एकाकी नाटकों का 
लिखता कुछ मन्द था--प्रायः १६०० से १६३० के लगभग तक। 
एकांकी को अब तक शेली के एक भेद की भाँति ग्रह किया जाता था, 
पत्र-पत्रिकाओं में प्रेमचन्द के प्राुर्भाव से कहानियों के लिए बड़ी तीत्र चसके 
पेदा हो गई थी । एछक्री लिखने वाला अब तक जिस सामग्री से लिखता 
आया था, वह इस युग में कहानो की रोचकता के सामने नहीं टिक पाती । 
फलतः उतना आकर्षण नहीं रहा था। फिर भी धारा मन्द ्ञेते हुए भी 
प्रदाहित थी । ' 
एकाकियों की रचना में इस काल में एक ओर तत्व ने भी सहायता दी । 
कालेजों, स्कूलों आदि में विशेष उत्सवों पर मनोरंजन के लिए ऐसे अभिनयों 
को आवश्यक्त प्रतीत होती थी जो ३०-३५ मिनट में समाप्त हो सके । 
“करुण पुकार! की 'कुछ अपनी! में सूर्यदेवनारायण श्रीवाध्तव ने लिखा दहै-- 
हकूलो में, वर्ष में एक बार, पारितोषिक वितरणोत्सव हुआ करता है । 
उस अवसर पर बिल्कुल थोड़े समय में कुछ दृश्य दिखलाये जाते हैं | लेकिन 
इस मौके के लिए मोजूद चीज हमारे “यहाँ कतई नहीं है। अतः शिक्षशों को 
बड़ी कठिनाई द्वोती है ओर उनके लिये केवल एक द्टी चारा बाकी रहःजाता है। 
वे किसी चाटक के कुछ दृश्व काटछॉँट कर रख देते हैं, किन्तु: बह अधकटा 
लगता है । इसीलिए मुमे अपनी कलम की शरण लेनी पढ़ी ।” ऐसी परि- 
स्थिति में न जाने कितने अज्ञात नाटककारों के नाटक लिखे गये होंगे ओर 
खेल लिए जाने के बाद चूहों ओर दीमकों का भोजन बन कर'* अन्धकार में 
विलोन रद्द गये द्वोगे । डा० रामकुमार वर्मा के, बाद के नाटक भी ऐसे दी 
अवसरों पर खेलने के लिए लिखे गये । % 
तीस रीअवस्था--- ह 
हिन्दी एकांकी के विक्रास को तीसरी अवस्था १६३८ से मानी 
जानी चादिए । हिंस! के 'एकाकी-अड्ड/ः से एक “विवाद उठ खड़ा हुआ, 
वह हिन्दी नाटककारों के सन के अन्तर-संघर्ष की द्योतेक 'था। 
१६३८ से पूर्व तक नाटककार के मन में यह प्रश्न था कि एकाकी 
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क्या प्रौर क्यों ? यद्यपि काफी योग्य कलाकारों ने .एकाकी की जबतब छू 
दिया था, तव भी वह सोचता था कि इधर बढ़, या नद्ों £ यह संघर्ष हंस! 
के 'एकाकी अंक! ने उसार कर रख दिया। काफी विवाद रहा; -कहा 
गया--एकाकी का अलग कोई स्थान नहीं, उसकी कोई टेकनीक नहीं, वह 

हानी का ही रूपान्तर है। और चन्द्रगुप्त विद्यालंकार ने तो एकांकी के लिए 
बड़े हो कट्ट शब्द कह डाले | उन्होंने लिखा-- 

“लाहौर में विज्ञापनवाजी का एक अनोखा ढंग में बहुत दिलों 
से देख रहा हूँ । संभव है कि वह ढंग ओर भी बहुत जगद्ट बरता 
जाता हो, फिर भी में उसे अनोखा” इसलिये कह रद्द हूँ कि दो विशेष 
व्यक्तियों ने यहाँ उसे बहुत आकर्षक बना रखा है | कोई दो व्यक्ति दें, 
एक बढ़ीं उम्र का लम्बा-चोढ़ा पुरुष ओर दूसरा एक बालक, संभव है 
वे परप्पर सचमुच चचा-मर्ताजे हों, क्योंकि अपना परिचय वे इसी 

- प्रकार देते हैं। जिस वेतकललुफो का व्यवहार वे एक दूसरे से करते हैं, 
उसे देखकर यह कद्दा जा सकता है कि वे पिता-पुत्र तो हो ही नहीं 
सकते । और यद्द भी संसव है कि उनमें परस्पर केवल व्यावसायिक 
सम्बन्ध द्वी दो । अनारकली-वाजार में आप उन्हें अतिदिन एक-दूधरे 

"के खमने खड़े दोऋर-बहुत ऊँची आवाज में बातें करते हुए पायेंगे । 

' उनकी बातचीत का विषय भो प्रतिदिन क्या द्ोता है १ कभी वे जूतों के 
बारे में बातें कर रहे होते हैं, कभी कपड़ों के बारे में ओर कभी 
दवाइयों के बारे में ही । दोनों की पोशाक भी कुछ निराली-मी होती 
है। अपने चाचा से पाँच-छे कदम की दूरी पर खड़ा होकर बालऋ 
सवाल करता चला जाता है ओर चचा साहब आवश्यक भाव संगी के 

साथ जवाब देते जाते हैं । इस बातचीत में विज्ञापनीय वस्तु की खूबियों 

प्रयोग, कीमत ओर मिलने का पता आदि समी कुछ श्रोताओं के कर्ण- 
गोचर कर दिया जाता है ।” ऐसा ही एकांकी नाटक है । 

इस विवाद का परिणाम शुभ द्वी हुआ । एकांकी ने अपने समस्त 

विरोध के बाद भरी अपना ऊँचा स्थान साहित्य में बना लिया इस विवाद -के 

“बहाने उसको अलग टेकनीछ के अस्तित्व का ज्ञान भी हुआ और जो 


अत्यष्टतायें कहीं-कहों लेखकों मे एकाकी के सम्बन्ध में विद्यमान थी वे स्पष्ट 
हो गयीं । नयी गति ओर नई आस्था के साथ एकांकी ने साहित्य-क्षेन्र में 
कृदम बढ़ाया ओर कितने ही टेकनीक कुशल व्यक्कियों ने, जिन्होंने टेकनीक का 
अध्ययन ओर मनन किया था, एकाकी को ऊँचे घरातल पर पहुँचाने की चेष्टा 
की । इसी कोटि के नाटककारों में श्री उपेन्द्रनाथा अश्क, सेठ गोविन्ददास 
शादि रखे जा सकते हैं।' 

इस काल में अनेकों नये-नये विषय आजमाये गये, नये-मये प्रकार 
'एकांकियों के हॉढे गये ओर उनमें माँति-भाँति के एकांको लिखे गये। जो 
'पाश्चात्यत्व दूसरी अवस्था के कुछ एकांकीकारों में बहुत अधिक उभर ओर 
उत्तरा रद्दा था, वह हिन्दी के एकांकीकार की अ्रक्कोत्ति के अनुकूल होकर 
'उसकी रचना से घुल-मिल कर एक रस द्वो गया और उसकी रचना का 
स्वाभाविक अंग बन गया। प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रगतिवाद इस 
काल के एकांकीकारों पर प्रभाव डालने लगा था, कुछ अपवाद इस युगधर्म को 
सिद्ध द्वी करते हैं। पर इस अवस्था में प्रगतिवाद की उपयोगिता-परक प्रेरणा 
भी एकांकीकार को कलाकार के प्रतिष्ठित पद से पद-च्युत नहीं कर सकी। उसने 
उपयोगिता के साथ कला को रक्षा: की ओर उस उत्करष मे सहयोग दिया । 
यह अवस्था ४०-४१ तक रही।....... 
चौथी अवस्था-- 

४०-४१ के निकट से, युद्ध के प्रबल द्वोने ओर रूस के उसमें सम्मिलित 
“हो जाने के उपरान्त से चौथी अवस्था को आरम्भ होता है। तीसरी अवस्था 
में इन नाटकों में जो कलामय श्रयोग हुए थे, जिस बुद्धिवाद का आबल्य 
हुआ था, वाक़्वेदस््य ( क्रा$) के सुन्दर मर्मस्पर्शो स्थलों की 
उद्भावना हुई थी, ओर एकांको नाटक हिन्दी में भी अपनी स्थानीय प्रव्त्तियों 
के अनुसार टेकनीय अहण करता जा रदह्दा था--बह सब इस चोथी श्रवस्थामे 
शिथिल द्वो चला है, बात कहने की ओर आकषेण है, उसे केसे कद्दा जाय 
इस ओर कम । विदेशी विशेषकर रूसी अनुवाद फिर जोर पकड़ रहे हैं । 
तीसरी अवस्था में मानव, समाज ओर प्रकृति के मूलभूत तत्वों पर जो 
जुद्धिवादी आक्रमण हुओ था, वद्द अब नहीं मिलता । बिल्कुल सामयिक ओर 
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स्थूल समस्याओं, अश्न और आवश्यकताओं ने एकाकौकार को आकर्षित कर 
लिया है, ओर वह इस स्थूलता से उन्हे प्रकट भी करने लगा है । वह एकांकी 
को उस कला के माध्यम में प्रकट करना चाहता है, जो तथाकथित कलाकारों 
को चाहे कला का माध्यम न प्रतीत हो पर, जन साधारण-अशित्तितों के लिए 
एक माध्यम बन सके । भुखमरी, बम वर्षा, युद्ध कालीन जीवन, अपनी 
रक्षा, युद्ध में सहायता, रूस-चीन की विजय आदि मुख्य विषय हैं जिनमें 
किसान, सजदूर, सिपाही, व्यापारी आदि पात्र बन कर आते हैं । तीसरी अवस्था 
के पश्चात्य-सस्यता में रंगे पढ़े-लिखे एक विशिष्ट सभ्य वर्ग के ड्राइड्र खूमों का 
लोप हो चला है । जो थोढ़ी बहुत रंगीनी नाटककार की तूलिका में थी वह 
अब कम दिखाई पड़ती हैं, नाटककार को अपनी व्यस्तता में ओर आतडन्ञांस 
में उसके लिए अवकाश नहीं प्रतीत होता । 
यह चोथी अवस्था आज चल रही है । 


भाग २ 


एकांकीकार ओर एकांकी. 
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भुवनेश्वर 
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हिन्दी के एकांस्यों के नवोत्यान में जो पाश्चवात्य भावों की उद्मता को 
हिन्दी के एकाकियो द्वारः प्रस्तुत करता है वह भुवनेश्वरप्रसाद है | इसके भावों 
पर, विचार प्रणाली पर वर्नाडेशा'का पूरा-पूरा प्रभाव है। 'कारवाँ” नाम के 
एकाकियों के संग्रह में इनके छः एकंकी हैं। १--श्यांसा : एक वेवाहिक 
विडवना, २ एक साम्यहीन साम्यवादी, 


न कप ४0 
रे शतान, ४ प्रतिभा का विवाह, 
प्र रोमास रोमाच, ६ लाटरी 


कारवॉ” के “प्रवेश” में अन्त में कोष्ठक लगाकर नाटककार ने लिखा है--- 
( लिखने के बाद मुझे प्रतीत हुआ कि मेरे 'शैतानः के एक सीन में 
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शा! की छाया तनिक मुखर हो गई है, सैं इसे नि्बिवाद स्वीकार करता हूँ। ) 
प्रोफेसर अमरनाथ युप्त एम० ए० ने इनके सम्बन्ध में लिखा है-- 

“(व्सन ओर शा इनके गुरु है! । इनके 'श्यामा” पर तो, उन्होंने स्वय॑ 
स्वीकार किया है, शा के (०7409 की छाप पड़ी है। इतना ही नहीं । 
इनकी प्रत्येछ कृति पश्चिम' का स्मरण दिलाती है। 

प्रवेश में आये कुछ वाक्यों के सम्बन्ध में प्रोफेसर गुप्त ने कहा है--- 
“यहाँ पर ॥), मि, ॥9ए7'७70७ की ट्रेजडी की परिभाषा का उनके 
कथन पर विशेष प्रभाव पढ़ा है । यही नहीं दोनों में केवल विचार साम्य हो 
चरन एक दूसरे का अनुवाद मात्र हैं।” 

इस प्रकार भुवनेश्वरजी पर सीधा, पाश्वात्य प्रभाव अत्यन्त उभरा हुआ 
पड़ा है। 'शेतान! 'एकांकी के अन्त में जो स्टेज-संकेत निर्दिष्ट किया गया 
चह इस प्रभाव को बढ़े उम्र रूप में प्रस्तुत करता है । वहाँ लिखा हैः-- 

( राजेन उस झत्यु से शीतल हाथ को अपने गर्म ओठो तक ले जाना 
चाहता है ; पर सहसा वह द्वाथ छुड़्ाकर उसके गले में बाँद डालकर उसके 
ओठो को चूम लेती है ओर आहत दह्ोकर गिर पढ़ती है। ) _ 

पुलिस सार्जेन्ट, दो सिगददो, एक घर का नोकर इनके समक्त तीत्र से 
तीत्र आवेग में भी घोर पाश्चवात्य सम्यताचादिनी भी भारतीय रमणी अपने 
जेमी को ओठों को न चूमेगी । लेखक पर पाश्चात्य प्रभाव इतना अधिक है कि 
चह कभी-कभी भूल जाता है कि भारतवर्ष के लिए लिख रहा है। उसके 
सारतीय नाम सारे एकाकी को अवास्तविक रूप दे देते हैं। “श्यामा” में 
वैवाहिक विडंवना का चित्र है, विवाह 'के द्वारा दो ऐसे प्राणियों को जोड़ दिया 
जाता है, जिनमें कोई साम्य नहीं मिलता--मनोज ने मिस्टर पुरी से. जो 
सीधा प्रश्न किया है, वह प्रश्व समस्त विवाहित समुदाय, के लिए , दो सकता । 
'तुममें ओर उसमें वया-समानता है, तुम किस अकार उसके योग्य हो १? 'तुम 
उसे प्यार करते हो ओर तुम इस विडम्बना को अपने जीवन का अजद्ज -बनाएँ 
हुए हो ।” ठुम जो केवल अपनी शारीरिक वासनाओं को तृप्त करना चाइते हो+ 
तुम उसे प्यार करते हो ४” इस. प्रकार-वेवादिक व्िडम्बना,सिद्धनकी ...ग़य्नी है । 

एक साम्ग्रद्दीन साम्यवादी! में, छस व्यक्ति-की - ऋषी,.. दिखायी: गयी है; जो 
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साम्यवाद के लिए उद्योग करता है, जिसका जीवन-क्रम शअमोरों का सा है-- 
वे एक मजदूर की छो पर द्वाथ साफ करना चाहते हैं. और सफल होते दें । 
वह मजदूर कितने स्प्ट शब्दों में सारो स्थिति सममा देता है--“मैं समझ 
गया, तू नहीं समझी ! ( उत्तेजित होकर ) अगर में न समकता तो खून हो 
जाता, मेरे गले में रस्सी द्ोती”?***** “मेरी सब सममक में आया, में 
ओर वक्नील साहब वराबर हैं, मेरे पास रुपया नहीं है, जिन्दा रहने के 
लिए उनके रुपये की मुझे जरूरत है, मेरी जोरू"*“* **”-..- सुन्दर जेसे 
अपनी जोर का वकील साहब के रुयये से विनिमय करता है--जब नहीं सह 
सकता तो कहीं लुप्त हो जाता है--शायद आत्मघात के लिए। इसमें बाता- 
वरण का विधान ठीक रूप में हुआ है। मजदुर--भूखे और असद्दाय, उधर 
वकील धनी पर साम्ग्रवाद का प्रचारक । मजदूर भी साम्यद्वीन साम्यवादी है--- 
पर स्लो को विनियम योग्य पदाथ की भाँति श्रस्तुत क्रिया गया है, 
स्थिति की यथार्थकटुता को त्ीत्र करने के लिए, निम्न वर्ग में 
इस प्रकार की स्थिति संसव ही है। इस एक्ाकी में नाटक- 
कार का मौलिक कौशल इसमें प्रथम ही दिखायी पड़ता है--बह है सुझ्य वस्तु 
को नाटक की तीत्र घटनाओं के रहस्य में आइत किये रखना--वहू मुख्य 
वत्तु (४0708 'एा78) विद्युत-तार को भाँति स्पंदित है और अन्तर में 
व्याप्त है--अत्यन्त सूच्म गति से बढ सिद्ध होती है। मजदूरों की दशा, 
साम्यवाद और पूँजीवाद को चहस, साम्यवाद के दिखावैका मखौल, हड़ताल, 
उससे मजदूरों की ओर भी अधिक दुर्देशा--ये सब वे|आने-जाने वाली लहरियाँ 
हैं जो मुख्य वस्तु के रूप में पावंती ओर सुन्दर को वकील साहब के यहाँ 
विवश्वत- घसरीठ ले जाने का उद्योग कर रही हैं। व्यंजना कितनी गहरी है--- 
चौथा दृश्य बहुत ह्वी समुचित रूप में “उपसंद्वारः हो सकता है। नाटककार ने 
सेठ गोविन्ददास की भॉति “उपसंद्यार' की आवश्यकता नहीं समझी, पर यह 
द्श्य उपसंहदार का काम करता है। नाटक ययथार्थतः तीसरे दृश्य में समाप्त हो 
लेता है--चरमोत्कष सुन्दर के अन्तिम वाक्य के साथ उपस्थित द्वी जाता है। 


५ 
'शेतान” एकाकी कई घारवाला अन्न 


दे है--एक . ओर वद झो- पुरुष के 
कज्िम | ' 


कंघन को पोल खोलता है--राजेंन ज़ब स्री से कइता है कि 
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ध्यदि यहाँ पर कोई इस समय आरा जाय, तो मुमाझो तुम्दारा पत्ति सममे ।? 
तब वह इसी वेवाहिक अत्याचार की ओर कट संकेत कर रहा है । दूसरी 
ओर स्री के मन की गाँठ खोल कर रख रद्दा दे । जो स्त्री ग्रभी कष्ट रही थी 
यदि तुम्दारे बिना मेरा जीवन नितान्त असम्भव भी द्वो जाय, तब भी में तुम्हें 
ग्रेम न कहें ।” वह्दी जब राजेन को हरदेवसिंह के स्थान पर अपना आत्म- 
समर्पण करते देखती दे तो उसके इस निह्वन्द्र निरपेत्त भाव पर विवश हो 
जाती है, ओर उसे. ओ्रोठों पर चूम लेती है । समस्या यहों है । उसका यह 
कार्य पति के लिए त्याग का पुरस्कार है, अथवा उसका 'अहं? को विप्तर्णित 
कर समर्पण ? इसके अ्रन्तगत सोह श्य ठंडे त्याग पर व्यंग भी है ओर 
दरिंद्र की कह आलोचना भी । 


के. 


यद्यपि इस पर वर्नार्डेशा? के 'डेविल्सडिसाइपिल” की छाया लम्बी द्वोकर 
पड़ी है, पर इस एकांकी का अन्त उत्कर्षपूर्ण वन पढ़ा है। यह उत्कर्ष' 
व्यंजना के तारतम्य में आया है। घटना ओर चरित्र-विधान के स्वाभाविक 
चित्ण में नहीं । शा के 'शेतान' में तो उस क्षण पर उस ञ्री जूडिथ का 
चुम्बन पाने ऊ लिए एक प्रवंचनापूर्णो आभा चमक उठती है--शा! ने 
स्टेज-निर्देश में लिखा है । “७70 ॥प8, ॥प्रष्याप्र७ #08परं599 
$0 7प्र0४097 रिचार्ड के मन में सचमुच शैतान जग गय। है और उसे उस 
चुम्बन में प्राप्त करने के लिए जूडिथ से अननुय करनी पढ़ती है “और अब 
मेरी प्रिय, मुफे भय है कि सार्जएट को विश्वास न हो सक्रेगा कि तुम मुझे 
पत्नी की भाँति प्रेम करती दो यदि तुम मेरे जाने से पूव मुझे एक चुम्बन न 
दोगी !! ओर यह चुम्बव उसे उम्रकी ( जूबिथ के विवाहित पति की ) खातिर 
माँगना पढ़ा है। रिचार्ड का कहना--तब वह स्थिति उपस्थिति द्वोती है कि 
जूडिथ उसके गले में हाथ डाल देती है ओर चुम्बन लेती है । भुवनेश्वर में 
शैतान” इतना स्पष्ट नह्ठी था जितना 'शा? का; उनका शैतान शब्दों में शैतान 
है, अन्तर उसका शैतान नहीं तभी चह स्थिति रक्षा के लिए संकोचपूवेक स्त्री 
का हाथ पकढ़ता है--उसका हाथ पकढ़ना बॉँध को तोड़ देने के समान है । 
शा का नाटक आगे बढ़ता है। भुवनेश्वर थद्दी समाप्त कर देते देँ । उज्ज्वल 
ज्योति अनुज्ज्वल में मिलमिलाती है.। 'अंतिसी का विवाह: 








ड्ट० हिन्दी एकांडी [ ताॉय ५ 
विवाह ओर प्रेम के यथार्थ विरोव सो प्रशट्ट करने हे सिए लिसा 
गया प्रतीत होता है। ऊपर जिन एव्मक्ियों का उल्नेग किया गंदा £ 
अत्यन्त गोण साव से यह प्रश्न विद्यमान रहा ईं--पर बाहों बढ़ स्फृट 
उठा है। ख्री के लिए सफल मातृत्व अच्छा या वेबब्य, इस पर भें 
नाटक की दृष्टि है। मिस्टर वर्मा घनो पुरुष हें । थे अतिमा से विवाह ऋरना 


जिया. 
ही 
॥ कु 
हे हक न है जाई 
कम्न्‍्त्के अरलई ३. जब, 


चाहते हैं। थोड़े समय वाद वे मर जायगे, पर्‌ प्रतिभा सम्मान प्रशियी-- 
मातृत्व एक पेशा है ओर प्रतिमा सी कली के लिए एे निक्षष्ठ पेशा है। ५; 

में नहीं चाहता वह अपनी जीविक्ा छमाने के लिए एक माता बने ।! 
और प्रतिमा संभवतः मिस्टर वर्मा ने सहमत है वययोछि महेन्द्र यों बढ 
ज्रेम तो करतो है पर विवाह उससे नहीं करना चाहती । प्म में बद्द 
विस्मय कोदृहल चाहती है जो विवाह से उड़ जायगा--वरोंकि विवाह के 
बाद, प्रतिया का कहना है--हममें से कोई एक दूसरे के लिये त्यागन 
कर सकेगा ।--पह विवाह वर्मा से करेया । 

प्रतिमा के विदाह में नाटकऋार अपने पुर नाटकों सा तेज नहीं 
ला सह | ज्यंग भी साधारण एन पड़े हैँ ।॥ 'फर भी जो बात बह कहना 
चाहता है उसमें कितना उसका विश्वास है यह प्रक्रट नही होता । भारत में 
चृद्ध-विवाद्द होते हैं, पर लियों उन विवाहों को प्रसन्ञता पूर्वक स्व्रीव्सर नहीं 
करती | उन विवाहों में विधवा को प्रातेष्ठा का प्रश्त कम होता है--पर 
भम्य ओर उशिक्ित समुदाय की स्त्रियों के विचारों छा झदि यह चित्र हैं 
तो उसे सम्मवृतः सारत के लिए सी स्वोक्नर किया ज्ञा सकता है। स्न्रियाँ, 
चशिज्षित स्त्रियों समाज में प्रतिष्ठा पसन्द , करती हैं, मातृत्व नदहों--ओऔर 
प्रेम तो वे पति के अतिरिक्त किसी से सी कर सक्क जीवन में पाई 
सम्बन्ध अआर्थिक ज्यवस्था से है, जेसे। प्रतिमा के 


के वचदाह से लेखा 
को लेखन सस्वन्धी शिथिलता भो दिखायी पड़ती है। उसने नाटछऋ 
का आरम्भ बिना दृश्य' शब्द का प्रयोग किया है। न पर्दा उठने छा संकेत 
है। कुछ आगे चलकर दृश्य-परिवर्तेन होता है चहाँ शीषंक दिय गया है 
दूसरा दृश्या--कुछ देर के बाद दश्य फिर वदखता है--पर लेखक ने ड्से 


तीस द्श्य' शीषेक नहीं दिया। लेखक संभचत:ः इस एकॉको में दृश्यों का 
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नामकरण नहा करना चाहता था। फिर भी एंक स्थान पर कर हा गया-- 
यह उसकी मानसिक व्यत्तता का द्ोतक है । 

रोमांसः रोमांच' में नाटककार ने खुधारवादी परारंड पर कठोर आधात 
किया दै--अमरनाथ मिस्टर सिंह की ज्ली के प्रेमी हैं। मिस्टर सिद्द ने 
अमरनाथ से कहा हैं: --- 

“बह आपका पूर्णतया विभिन्न रूप था। उस समय मे आपको केवल 
अपनी पत्नी का प्रेमी या प्रशंचक तो जानता था पर बांद को मुके मालूम 
हुआ आप उसका उद्धार भी करना चादते हैं ।?-मिस्टर सिद्द इस प्रकार 
अपनी स्नी को निरंतर अमरनाथ की प्रेयसी घोषित कर, रहे दैं-ओर वहाँ 
तक कहते हैं, 'में कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता कि मेरी पत्नी एक 
ऐसे पुरुष को जो न जीवन को समभता है न ञ्री को हमारे जीवन में ले 
आये । और फिर एक खझुधारक के ढीले भें वस्र पहना कर एक निर्जाब 
चेहरा लगा कर 7 न्‍ 

उधर अमरनाथ कहते हैं, “में उन्हे बहन तुल्य मानता हुँ”-ओऔर 
बताते हैं मिस्टर सिह को कि "मेरा आप लोगों के जीवन में आने का केवल 
एक मात्र सदुद् श्य मिसेज सिंह को यथा शक्ति निरपद ओर खुखी बनाना है।”” 


अमरनाथ मिसेज सिह को सुखी बनाना चाहता है इसीलिये उसे 
संभवत: ले जाना चादते दैं--मिस्टर सिंह दो दक बात कहद्द देते हें. 
“मेरे अन्तिम शब्द हैं कि आप मिसेज्ध सिह को अपनी पत्नी के रूप में ले 
जा सकते हैं बहन के रूप में थही 7? इस प्रकार के जोर की ठेस देकर वे 
अमरनाथ के ऊपर से सुधारक का निर्जीव चेहरा उतार कर फेंक देते हैं। 
थे स्पष्टतः यह भी कह्द देते हैं कि मिसेज सिंद्द यदि चाहे ,तों वे (मिस्टर सिंह) 
चर्च या मसजिद में जाऋर अउना घर्म बदल समझते हैं जिससे तलाक देना 
सम्भव हो सके ओर तब तक वे ओर अमरनाथ विवाह कर सकते हैं । 

नाटककार ने बहुत तीखी मार दी दे--हिन्दू-समाज की आलोचना 
अत्यन्त तीन्र को गई दे । दृश्य इसमें नहीं बदलते--नाटक जदाँ खुलता है 
वहीं समाप्त होता है। चाठक के प्राण कथोप्रकथन का' वाकवेदर्थ्य है, 
७टनाओं का तारतम्य'नद्ीं । 





श्र हिन्दी-एकांकी मा 


'लाटरी'--इस संग्रह का अन्तिम चाटक है--इसमें घटनाओं और 
वाक-चेंदरघ्य का सम्सिलन है माया का पात किशोर विदेश से लाटा हे 
पर इधर माया प्रथम्त के प्रेम में जकड़ चुक्की है। यही समध्या दै--माया 
का यह कथन ध्थिति की गरिसा प्रकूट करता है--- 

“एक पुरुष विदेश में, अपरिचितों मे, वर्षों >ग विरंगे स्वत देखता है 
और जब गर्म बड़कता हुआ हृदय लेकर बआााता है तो देखता दे चढ़ किसी 
दूसरे पुरुष के प्रेम में पागल है । 

किशोर इस स्थिति को सुलकाने के लिए व्रिथ्श गायना में एक 
सोसाइटी का मन्त्री-पद स्वीकार कर लेता दे, जेसा आया है वेसा ही लोट 
जाना चाहता है । परस्त्री के सामने बच्चों का भी प्रश्न दे । वह देखती है 
कि ऋगड़ा बिना एक के ओमल हुए समाप्त नहीं दोगा--छुकाव किशोर 
का भी है, पर वे इस प्रकार के फेसले को केवल नाटकीय समझते हैं--तब 
स्नी भी यही प्रस्ताव प्रदयुम्व के समक्ष इन शब्दों में रखती है--'मेरे लिए 
दो घुरुष फंगढ़ रहे हैं और उसका निर्णोय तलवार या पिस्तील से करना 
चाहते हैं । आओ उस दराज से एक पिल्तोल निकालो ।” 

पर प्रद्म्न कहता है--“मैं इस खूनी लाटरी में विश्वास नहीं करता। 
साया, मेरा सामान तैयार हैं मैं किशोर भाई की पोस्ट पर जा रहा हूँ ।” इस 

प्रकार किशोर के स्थान पर वह ब्रिटिश गायना चला जाता हैं। तब माया 
एक अमानुषिऋ अट्टहास करके अपना अमिमत प्रकट करती है--“स्त्री का 
वास्तविक जीवन जभी प्रारम्म होता है जब एक पुरुष अपने आपको उदयक्रे 
लिए मिट। चुकता है, वह मनुष्य चाहे उसका पति दो या प्रेमी ।”-- 
नाटक समाप्त दो जाता है । 

इन सभी नाटकों में कथानक का मूल केन्द्र विवादित पति और प्रेमी 
तथा स्त्री है। सभी में ये तीन पात्र आवश्यक हो गये हैं । ससी नाटकों की 
समस्या का मूल यही है--ओर इसके द्वारा नाटककार ने समाज के संविधान 
को नोंचने-खोंचने का उद्योग किया है । उसके रूढ़ पाखएड के आनन्‍्तरिंक 
मिथ्या को छद्घांठित करना चाहा है। अतः समस्या सामाजिक है, सेक्स 
सम्बन्धी नहीं | सम्ताज को स्थिति के आन्तरिक जोड़ को चौर-फाढ़ कर 
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दिखाने के लिए जितने अध्यों का उपयोग नाटककार ने किया वे सब विदेशी 
हैं--या पाश्चात्य हैं । 

एक स्त्री के लिए दो प्रतिदृह्ियों का होना पुरानी ऋह्ानी है । पर उन 
ऋऊहानियों में पति या प्रेमी इतने पायल हो उठते हैं कि वे दूसरे की हत्या पर 
नुल जाते है । सभी अपने रहस्य को रदृसस्‍्य रखते हँ--यहां प्रत्येक पात्र भावुक 
( 00४ 900/7७7 ) स्पष्टवादी है--वह पाप-पुरय ओर समाज के भय 
से भयभीत नहीं प्रतीत द्वोता-क्योंकि आज की प्रायः सम्रप्न अनुभूतियाँ 
वेयक्तिक ही होती हैँ । जिस पढे-लिखे और निम्न वर्ग के पान्नों का संयोजन 
नाठक में हुआ है वे समाज की 2ंखला को केवल भूमिका की भाँति दी 
प्रहण किये हुए हैं--उनके व्यक्तित्व में उसकी छाया भी नहीं मिलती ॥4 
फलतः द्त्याएँ होने से बच जाती हैं--जेसे 'लाटरी” में--ओर पात्र 
( 8609779769) ) से बीद्धिक अविक हो गये हैं । प्रेम करते हैं--- 
ग्रेम में फँसते हैं---पर जीवन के ठोस संघर्ष के सामने आते द्दी उनका प्रेम 
सिमिट कर अन्तर में ही निहित दो रहता है--वे प्रेम के लिए अपने जीवन 
की बाजी नहीं लगाना चाहते । उसे दूसरे के प्रति एक सद्दानुभूति भी कहा 
जा सकता है ओर अपना त्याग भी--पर नेतिक जगत के सत्यों पर 'कारवाँ” 
के प्राणियों की आस्था नहीं । लेखक ने तभी प्रवेश में लिखा दै--- 

“प्राय; समस्त नांटकआर जो पेटीकीट की शरण लेते हैं दो पुरुषों को 
एक घत्री के लिये आमने-सामने खड़ा कर संघर्ष उत्पन्न करते हैं। मैने भी 
: यही किया है। केवल बुलडाग कुत्ते के मुख से हड़ी निकाल कर अलग फेक 
दी है ।” इस अयत्न का परिणाम यद्द हुआ है कि समी पुरुष-पात्र एक खीज, एक 
चिढ़ और ए आग में सुलगते दिखाई पढ़ते हैं--परिस्थितियों से सममोता 
कर नहीं पाते । फलतः अपने से सममोता करते हैं जेसे कछुआ करत! है। 

लेखक ने समस्या सुलमाने का यत्न नहीं किया--क्योंकि वह मानता है 
कि “एक समस्या को सुलमाना कई समस्याओं का छूजन करना है।”? 

“सप्तस्या नादक का केवल एक उद्देश्य है, किसी समस्या को एक- 
द्वास्यास्पद तुच्छुता ओर असंभवता बना देना है (7? भुवनेश्वर जो इस इ्टि 
से समस्या-नाटंककार दें 
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« -ऑकक्‍नेश्वर्‌ जी के दो एपकियों का उल्लेख और शआवश्यक् धै-एक 
“सर! । कुछ समालोचक्ों का मत है छि 'ऊपर' इनका स्वश्रेप्ठ एकाई दे | 
दूसरा सस्ट्राइक' । ऊसर' के सम्बन्ध में प्रो० अमरनाथ गुप्त ने लिखा है-- 

“ऊसर इनझी सर्वोत्तम कृति है। इसमें इनका दृष्टिकोग मनोवेज्ञानिऋ 
है । आधुनिक मनोविज्ञान की विकसित फेलती हुई शाखाओं का यह 
साहित्यिक रूप है। लेखक पर पश्चिमीय [77007980009 मनोवैज्ञानिक 
ऊऋ76एते फ्रायड के मग्नचेतन के पिद्धान्त का पूरा प्रभाव पढ़ा है। साइकरों- 
एनालेसिस की सत्यता से कलाकार ने अपने कयानक की रष्ट को है। लेखक 
का दृष्टिकोण (00]९७४४०८ है। लेखक “ऊस्तरः दे व्यूटर के रूप में हीं 
आधुनिक सारतीय समाज की आलोचना एक [)60070प्5 82० का 
चित्र हमारे सम्मुख उपत्यित करता है । 'ऊपर' एक पश्चिम के मनोवैज्ञानिक 
के शब्दों में व्यवहारिक कम चित्रण है। व्यवद्दारिक मनोविज्ञान अथवा 
#97 एं०७) 98ए०00]08ए का अर्थ मनुष्य के गुप्त रहस्यों का 
उद्घाठन व्यवहार स्वातन्त्य द्वारा है। विषय पर कोई निर्धारेत शच्द-सुची 
ऊ व्यौरेवार उच्चारण किया जाता है और कोई सुनने वाला सुनकर सबसे 
अथस मस्तिष्क में आने वाले वात्य और शब्द द्वारा उसका उत्तर देता है । 

यहीं ऊसर का कथानक है। हिन्दी नाग्क-साहित्य के लिये मनोवैज्ञानिक 
अनुसंवानों को साहित्यिक रूप में परिणत करने का यह प्रथम सराहनीय 
उदाहरण है। इसके अध्ययन के लिये मनोविज्ञान का प्रारंसिक ज्ञान अनिवाये 
है । 'ऊपर' का वातावरण न तो काल्पनिक है, व धूमिल । समाज ही नग्न 
चथाथता इसमें है । इसको साषा सरल, कठोर. मिश्रित गतिशोल है जिसका 
असाव हृदय पर तुरन्त ही होता है ।” 

'ऊसर' में किसी भारतीय समाजः के दर्शन नहीं होते १ एक उस वर्ग 
का चित्र हमें मिलता है जो पाश्चात्य सम्यता आजक्रान्त दो गया है । समाज 
की अलोचना करना भी संभवतः लेखक को अमीष्ट नहीं-वह तो एके 


विशेष वर्ग-समाजहीन वर्ग के व्यवहारिक जोवन के दो तीन पह्ल्लु 


मांकी जद द्लुओं हर 
की कराना है। गण सवारी हैं-उन्होंने व्यूटर रख छोड़ा है-व्यूटर अपना 


उप बहुंत कप्त प्रकट करता है, वह गृह की अवंचना मय और चिठम्बनां 
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सय विशालता के आतंक में है--हुखी । उसे दो मदहिने यह इराटलेकचुअल 
एक्सपेरीमेंट करते द्वो गये- और संमवतः एक पाई श्राप्त नहीं हुईं। पर 
इस बात को वह कद नहीं पाता । उस घनिक्क वर्ग का यह शोपण करने 
का पहलू-साथ दी वद पहलू जदोँ सब अपने अपने में मग्व हैं-इसे लड़के 
ने कुर्तें के द्वारा प्रकट किया है-तुम्हें कोई नहीं पूछता, तुम यहाँ अकेले 
पड़े हो-तथा गृद्स्वामिनी द्वारा बेबी को खोज भी इसी ओर संकेत करती है ॥ 
ग़दस्‍्वामी का व्यूटर के रुमज्ष अपनो द्वी वात कहे चले जाना भी इसी व्यक्कि- 
गत अहंभाव को पुष्टि करता है। वह अपना मत बलात्‌ दूसरों पर, जो 
उसके अधीन हैं विशेषतः उन पर लादना चाहता है-फिर भी इस उदारता 
के साथ ऊि यह उनकी सलाह है । उप्तसे अ्विक कुछ नहीं। ग्रहस्वामी 
जैसा चरित्र भुवनेश्वर को विशेष प्रिय है, कारण के बाद,यद्दी पात्र विशेष 
प्रवल द्वोफर उनके बाद के दो एक्राकियों में आया है। यह उन निष्किय 
अहंवादियों में है जिसका स्वभाव है कि वे प्रत्येक विपय पर अपना कोई 
न कोई मत रखेंगे-मो उनकी आत्मा अथवा अन्तर-चरित्रधारा से मेल न 
खाता होगा । और इस सब आड्म्वर के अन्दर जो गदह्दरा खोखला-पन है-- 
जो ऊपर है वह वडी निममता पूर्वक का उठता है | उस मनोविश्लेषण 
के सेदक खेल के द्वररगा-जिसप्रें ग़हस्वामी ने मकान! के उत्तर में जिम्मेदारी 
ब्रिजली? के लिए दिमाग! पेरम्वूलेटर के लिए 'शादाः ओर सेक्स के 
लिए 'साईस' लिखा है-ओर बससे भो गदरा उत्तर दिण है ग्दस्वामिनी ने-- 
कमरा ही प्रतिक्रिया वाथ रूम! 


बिजली के अन्धेरा 
पेरम्व्लेटर्‌ ,, चेवी 
सेक्स हा शाइनजफ रोड. .,, 


थे शब्द भोतर ही भीतर अपनी एक कुत्सित कहानी कहते हैं, ओर 
वेनींव के उप्र वर्ग के आडम्बर को चारों ओर से घेर, वीभत्स और श्मशान 
तुल्य उद्घाटित कर देते हैं । 
भुवनेश्वर जी का एक ओर कोंशल प्रकट होता है, उनके रंग संकेतों 
में | वे भी केवल निर्जीव निर्देश नहीं । उनमें से जो ध्वनि निउुलती है, वह 
पात्र और स्थिति को सममने में चडी सहायक द्वोती है ऊसर में जेसे- 
० 
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“सहसा भीतर के दरवाले से एक आठ बरस बता शाटका त्थॉड्रारो 
कपड़े पहने एक कुर्सी को ढकेलता आता हे। बरामदे में झूया और युवक 
दोनों चोक पढ़ते हैं, कुत्ता एक बार समगदारी से गुर्रा कर फिर सिर टिका 
देता है ओर युवक तनिक अपराधी-सा मोटर से नक्षर हटा लेता है ।” 

रंग-संकेतों में नाटकआऋर की दृष्टि छोटी से छोटी बात और गति पर 
भी पड़ती है। वह केवल इन संकेतों के द्वारा स्टेज की अवस्था शरीर उसे 
सामग्री छा ज्ञान नही कराना चाहता, वह व्शिष्र भ्वनियों, प्रद्माश-श्रन्थकार, 
आगमन-प्रस्यान के प्रतीक्ात्मक प्रयोगों पर भी दृष्टि रलकर नाटओहीय घटना 
ओर पात्रों के क्तृ त्व से अविक इन विधानों से ( स्टेज हफेक्ट ) संग-मंचीय 
प्रभाव पेदा करना जानता है। 'रोेमास- रोमा७' में जैसे अम्त में उसने 
संकेत लिखा है---'( ज्री कुछ देर अ्रप्रतिम सदी रहती है पश्चात एक 
निश्वास लेकर।द्वार के बाहर हृदयद्दीन अंबवार में कछ खोजतो है। कमरे 
में भ्रमाढ क्र की सी वीरता और निश्वलता हैं. केवल एक प्रखर और 
उत्ते जित सत्य के समान स्टोव सन सन भाद साथ जल रह है )” 

इस प्ररर के र॒म-संकेतों का प्रयोग हिंदी एकंकी-कारों में भुवनेश्वर के 
साथ बस गणेश श्रसाद हिवेदी में हो हम पाते हैं। वाक-वैदस्ध्य के द्वारा 
ताटऋ में नाटकीयता लाने, तीखी व्यंजना और रहस्यमय प्रभावोत्ते जक 
रेंग-संकेतों में भुवनेश्वर अपने क्षेत्र में अड्ेले हैं) 


डाक्टर रामकुमार वर्मा 

उा० वर्मा प्रयाग विश्वविद्यालय के ओ्रोफेसर हैं--उच्चकोटि के कवि हैं, 
ओर प्रसुख एकांकी नाटककार हैं। यही वह एकाॉंकी नाटककार हैं जिन्होंने 
कोई बढ नाटक लिखने की कभी चेष्टा नहीं को । यही वह एकांकीकार हैं 
जिनका प्रायः प्रत्येक एकांकी खेला भी जा चुका है--अधिकांशतः इनके नाटक 
खेलने के लिए ही लिखे गये हैं। “चारुमित्राः की भूमिका में श्री रामनाभ 
“छुमन' ने लिखा है;-.. 

श्री रामकुमार वर्मा हिन्दी में एकांकी नाटक के जन्‍्मदाताओं मे हैं । 
उनका सबसे पहला एकाकी नाटक “बादल? है, जो सन्‌ १६३० में लिखा 
गया था। इसे एकांकी नाटक की अपेच्ता अमभिनयात्मक गद्य-काव्य कहना 
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अधिक उचित होगा । इसमें कथानक का प्रायः अभाव है, जो एकांको नाटक 
की रीढ दे । इसके बाद के उनके नाटकों में एकांकी नाटकों क्रा' प्रथम संग्रह 
पृथ्वीराज की आंखें! १६३६ से निकला । पाँच वरस बाद, १६४१ में, उनके 
पाँच एकांकी नाटकों का दूसरा संग्रद्द रेशमी टाई! प्रकाशित हुआ । इस संग्रह 
के नाटक प्रथम संग्रह को अ्रपेत्षा क्या साधा, क्या कथानक, और वया रचना- 
कौशल, सभी दृष्टियों से प्रथम संग्रह के नाटकों की अपेक्षा बहुत उन्नत हैं । 
यह “चारुमिन्रा” उनके एकांकी नाटकों का तीसरा संग्रह हैं। इसमें १६४१-४२ 
के बीच लिखे गये उनके चार एकांकी नायक हैं।”? 
पृथ्वीराज की आँखों में ६ एकांकी हैं, 'रेशमीटाई” में ५ और चारुमित्रा 
में ४--इस श्रकार अभा तक हमे वर्माजी के १५ एकांको प्राप्त हैं। 
प्रछद्चीराज की आँखें--इस पुस्तक में “चम्पक', 'ऐक्ट्रोस' 'नहों का 
रहस्य,, बादल की मृत्यु", “दस मिनट” ओर पृथ्वीराज की ओखें? ये ६ 
एकांकी नाटक हैं । 
वचम्पक! में कवि की कला बहुत निखरो हुई दै। किशोर एक उपकारी 
व्यक्ति, कवि की सहृदयता से भरा हुआ, चह्टीं कबि ही, जिसका आदर्श है 
उपेक्तित और दुखियों की सहायता करना ओर सेवा करना, चम्पक कुत्ते को 
घायल देखकर घर लाता है, उसकी उुश्रूषा कर उसे स्वस्थ कर देता है । 
कुत्ता बडा मन को लुभाने वाला है, पर अब किशोर उसे अपने पास नहीं 
रहने दे सकता | वह दुःख ओर मोद में जकड़ा हुआ भी उसे बेच देता है । 
फिर उसके द्वार पर आता है एक लंगढ़ा भिखारी, इसी भिखारी ने उस 
कुर्ते को इसलिए चोट पहुँचायी थी कि इस कुत्ते का मालिक उसे बड़ी 
खातिर ओर लाढवाव से रखता था, ओर उसका पड़ोसी भिखारी भूखों 
मरता और मॉगने पर भी उसे कुछ न मिलता । उसने जल कर कूत्ते को 
मारा और खुद लंगड़ा हो गया। पर उसने गलती की थी। कुत्ते छा तो 
कोई अपराध था नहीं । वह इसी पश्चात्ताप में जलता है। किशोर के प्यारे 
चम्पक को इस भिखारी ने मारा पर क्या इससे भिखारों के प्रति अनुदार हो 
जाय चह ? नहीं पहले निरपराब की सेवा को थी अब अपराधी की सेवा 
कहूँगा । यही, इन्द्दी पक्षियों से भिखारी अपराधी को सेवा का मूल्य प्रतीत 
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हुआ ओर वह चम्पक को खरीदने वाली महिला शहन्तला देवी के यहाँ को 
प्रस्थाव कर गया, इसलिए कि वह वहाँ नोकरी कर कुत्ते की सेवा कर अपना 
प्रायश्चित करेगा । 

प्रायश्चित, अपराघ, ममता ओर कत्त वन्य कौ एक सजीव रूप-रेखा 
चम्पक के द्वारा खड़ी होती है । 

'क्ट्रे स' में 'प्रभातकुमारी' अपने संकोच ओर लज्या के कारण उच्छुड्ठल 
प्रकृति पति द्वारा उपेक्तिता होने की वेदना में घर छोड़कर प्रतिक्रिया के 
परिणाम स्वरूप एक शिरोमणि अभिनेत्री हो जाती है। पर तब भी वह 
पति परायणा अपने भारतीय हृदय की पति-रसता को बनाये रहती है. उसी 
तपस्या से उसका योवन ओर भी दसक उठा है। उसका पति पत्नी के 
विछीह से परिवर्तित ह्वो जाता है, पर हँदय में उसकी आग निरन्तर रहती है। 
दूसरा विवाह हो जाता है। 'बासचित्र' का सम्पादक हो कर वह “मातकुमारी' 
क' परिचय लेने उसके पास पहुँचता है | 'प्रमा! का बाँव कमलकुमारी की 
बातों से द्ृठ जाता है, पर भविष्य रहा के लिए वह मंदार निमीर में छूव कर 
प्राण त्याय देती है । इस नाटक में कवि ने 'प्रभातकुमारी” के अन्तस्नोंदर्य की 
बढ़ी मनोर्स मूर्ति उपध्थित को है । ऐसे ही, 'नहीं का रहस्य! में प्रो० हरि- 
नरायण का सानसिक चित्र, 'प्ृथ्व॑राज की ओंखें? में पृथ्वीराज चौहान का 
सुहृद चरित्र-सोन्द््य, वाइल की झत्यु! में बादल का सनोवेग सुन्दरता पूर्वक 
असिव्यक्त किए गये हैं । दस मिनट” नामक नाटदझ को छोड ग्र।यः 
में अन्तः संघर्ष प्रधान है । सभी चोटकों सें उदार, गा बल हा 
नाये व्याप्त हैं। सभी नाटक पठनीय हैं और वयोंकि बह 'हिन्दी-साहित्यः में: 
कक 3 व नई दिशा रे ओर त्यास है, बहुत ही श्लाघनीय और 

री, हे एक अडठ में ओफेश्वर प्रकाशचन्द गुप्त ने अपने 'एकाकी 
कल लेख में इस चाटक पर इन शब्दों में अपना मत प्रगट 

“हल में श्रीयुत रामकुसार वर्मा के एकॉकी नाटकों का संग्रह पृथ्वीराज 


गे आँख नाम से अ्रकाशित हुआ है । जितना रहस्यमय शीर्षक है, उतनी 
असल रचना नहीं [** *** 


“दर्माजी को 'पथ-प्रद्शक के रूप में हम नहीं देख सक्रे'***" एकांकी 
नाटक को पध्यथवा हिन्दी-साहित्य को यहाँ कोई नया पथ नहीं खुकाया गया। 
सरस भाषा ओर भावुरता जो इन नाटकों के प्रधान ग्रुभा हैं, मर्माजीकी निजी 
सम्पति हैं। 'टेकनीक” आदि में कुछत्र्मानी ने नया अन्वेषण नहीं: किया 
इस मत्त से साधारणतः सहमत नहीं हुआ जा सकेगा। (पृथ्वीराज की 
अँखें! जिस समय प्रकाशित हुआ, उस समय तक हिन्दी में इक्षा-दुक्का ही 
एकाकी लेखक थे । प्रकाशचन्द्रजी ने उपयुक्त लेख में या तो भुवनेश्वर के 
कारणों”? का उल्लेख किया है, या सज्जाद जहीर को रचनाओं का, जो 
कभी-कभी हंस! में प्रकाशित हुए ।' ऐसे समय में इस अन्न की पुष्टि में यदि' 
कोई एक भी अच्छा नाटक दे तो चह पथ-प्रदर्शक” कहला सकता है। 
वर्माजी के इस संग्रद् में भी कई सफल एकांकी हैं। 'एकांकी? इस समय 
ट्िन्‍्दी में स्वयं ही साब्त्यि की नयी शाखा थी, अ्रतः मसमें नयी टेकनीक 
से प्रातः युक्त एकाकी प्रस्तुत करना भी पथ-प्रदर्शक कद्ध जा सकता। 
धक्रंडी नाटकों? को टेकनीक की पूरी कल्पना इस राग्रह के एकाकियों में 
हो गयी है, यदि कोई “भी व्यक्ति एकाकियों का पथ-प्रदर्शक माना जा समझता 
है तो उसमें वर्माजो का नाम भी लिया जायगा। कारवो? के लेखक भुव 
नेश्वर पर वर्नाडेशा का बहुत प्रभाव पडा है । स्त्रय॑ नाटककार ने माना है 
कि उनका "शतान” शा का ऋणी है । अत: 'कारवॉ” के लेखक को इतनी 
बार सामग्री के साथ एकाको के ज्ञेत्र में 'पथ-प्रदशका मानना समुचित 
हो मकता है वया ? डा० वर्मा विचार ओर चरित्र क्री उदभावना मे सोलिक 
हैं, टेकनीक को भी उन्होंने सुत्थिर रूप दिया है, यह मानना द्वोगा । 
पृथ्वीराज की ओंखें' लेखक की इस दिशा में प्रथम कृतियों हैं---वे 
लेखक के लिए भी स्वय॑ 'पथ-प्रदर्शक' थीं ओर हिन्दी की आने वाली भीढ़ी 
के लिए भी । इस काव्य के एक एकाकी! दस मिनट! की आलोचना विस्तार 
से आगे दो गयी है उससे इंस नाटककार की तत्तकालीन कला-सिद्धि का 
अनुमान दो सकेगा । 
रेशमीटाइ--रेशमीटाई” में पाच एकाकी हैं। १-परीज्षा. (मार्च १६४०) 
२-हप की बीमारी (जुलाई १६४०),३-१८ जुलाईवी शाम! (जुलाई १६३७) 
' ४-१ तोले अफीम की कोमत' (जुलाई १६३६),५-'रेशमीट'ई” (सित० १६३८) 


पूं० हिन्दा-एकाकी [ भाग २ 
परीक्षा! में कथानक का केंद्र है उस म्च्रा के मन वी पराचा जिस 

संवयं २० वर्ष का होते हुए मी ओर ये जुए्ठ होते हुए भी ५० वर्ष के अपने 
प्रोफेःर से शादी की, स्वयं जान बूमाकर | वया बीम वर्ष की नवयाॉवना 
पचास वर्ष के अपने पति को यथा प्रेम कर सकती दे ? उसका वह प्रेम 
क्या देगा ? इस मनोस्थिति को स्पष्ट करने के लिए नाटक कार ने एक 
वेजानिक तत्वन्न की कल्पना की है | इस वेज्ञानिक ने एक रस ऐसा निर्मागा 
किया दे जिससे मनुष्य सदा युवक्ष रह सकता है, ओर वृद्य जवान बन सेदता 
है। वह स्त्री सना है, उसके पति प्रोफेसर वदार वैज्ञानिक टा० रुड के 
मित्र हैं। आ० रद एक वोशल से न्त्ना के मनोंभावों की पराोज्ञा करके उस 


रे ई है 


निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्रेम के लिए उम्र का अंतर यथार्थ अंतर नहीं. 
रत्तना अपने पति वो वास्तव में प्रेम करती है, उन पर ठया नहीं करती । 
चह उनके दुख में दुखी और सुख में सुखी रहती है । 

इस नाटक के ऊचे बरातल के द्वारा एक रत्री को मनोध्थिति का तो 
स्पष्टीकरण द्वोता है।जो प्रकट करना लेखक को शअभोष्ट है, वह उसने 
चहुत द्वी सफलता पूर्वक प्रकट किया है। धरातल ऊँचा क्यो है ? नाटऋ- 
कारने जिस मनोवैज्ञानिक म्थिति की परीक्षा करनी चाही है उसके लिए एक 
अत्यन्त विशद्‌ ओर गंभीर भुमिक्रा डा० रद और उसकी विज्ञानशाला ओर 
उसके अदभुत प्रयोगों के रूप में प्रस्तुत की है---उस भूमिका में हमें भावी 
वैज्ञानिकों के लिए दिशा-जान दीखता है | साथ ही समस्त व्यापार अनुद्ोग- 
पूर्ण मानसिक इन्द्र और संयत साव-दन्द्र से अनुप्राणित है। इससे स्वमावतः 
चद्दी नाटक में एक ऊँचाई आ जाती है । पर हम नहीं समझ पाते कि रत्ना 
का वेंसा प्रेम हमारे किस काम का है। व्या २० वर्ष और ५० वर्ष की 
आयु के स्त्री पुरुष को परस्पर विवाह संबं में बंधना चाहिए £ या बृद्ध-विवाह 
भी मनोवेज्ञानिक आधार पर उचित ठद्दर सकते हैं ? या वृद्धों को अपनी 
युवती पत्नियों पर केवल आयु के विशेष अंतर के कारण संदेह नहीं करना 
चाहिए--इन सब दृष्टियों में एक मध्ययुगीन भावना ही विद्यमान है। फलतः 
इतने ऊचे चिन्तन घरातल पर होते हुए भी बाटक में यथार्थ 'शिवत्वः नहीं 
अत्तीत होता है। कलाकार को जीवन की अस्वासाविक स्थितियों में मिलने 


02] 


वाले किचित संतोष ओर सताधान को गोरव नहीं प्रदान करना चाहिए । 
नाटककार ने कोतूहल को जागृत किया है, उभारा है, उसे उत्कर्ष तक 
पहुँचाया है, जिससे नाटक में ररु समृद्ध होता गया है-- शिथिलता नहीं 
आ पायी। पर वाटब्कार ने दर्शकों से पाठकों से छल किया है, ओर उसे 
दशकों की उपस्थिति का ज्ञान हो गया है जिससे नाटक में एक क्षोभ पेदा 
हो गया है। डा० रद ओर प्रो० केदार अपने कमरे में अकेले हैं--फिर भी 
डाक्टर उसे एक भीतरी कमरे में लेजा कर आगे के पड्यंत्र को हूपरेखा 
बताते हैं--ऐसा क्यों ? केवल दर्शकों के आगे उद्घाटित होने वाले रहस्य वो 
छिपाने के लिए । यहाँ नाटककार अपने कौशल में छुछ चूक गया है । नाटक 
के सूल प्रश्न के लिए मनोवेज्ञानिक परीक्षा की नहीं मनोविश्लेषण की 
आवश्यकता था। 

<€प की बीमारी” एक साधारण एकाकी है। रूप 'मरीजे इश्क है एक 
कुसुम” नाम की लडकी का। उसने बीमारो का बहाना किया है । दो-दो 
डाक्टर तरह-तरह के इलाज कर रहे हैं--अंत में डाक्टर आपरेशन का 
निश्चय करते हैं तो रूप अपनी बीमारी का असली रहस्य खोल देता है-- 
रूप डाक्टरों से अपने पिता के समक्ष यह प्रस्ताव उपस्थिति कराता है छि 
कुसुम को बुलाकर रूप वो गाना छुनवाया जाय, गाने से बीमारी अच्छी 
होगी--इस नाटक में डाक्टरों के ज्ञान पर व्यंग है, वे बिना रोग का ठीक 
निदान किये चिक्त्सि करते हैं--निदान भी ठीक नहीं कर पाते । बहुत 
ऊंचा और गंभीर व्यंग है--वे लोग बहुत गंभीरतापूर्चक विचार करते हैं, पर 
अपने विज्ञान के लिए क्या करें? डाक्टरों से अधिक उनकी चिकित्सा 
प्रशाली पर व्यंग है। रूपचन्द के पिता का चित्रण विशेष आकषेक बन 
पड़ा है। रूपचन्द तो आधुनिक मजमनू हैं। रोमांस के लिए सच्चेष्ट । 

“१८ जुलाई की शाम! भी री मनोविज्ञान से सम्बन्धित है। डपा! 
पढ़ी लिखी अपनी उमंगों में है--अपने पति के महत्त्व और चरित्र की 
गरिमा से अनभिज्ञ--वह एक रंगीले व्यक्ति के चक्कर में फेंसना चाद्दती है 
कि उसके सामने अपने पति का यथर्थ मदत्त्व ओर चरित्र स्पष्ट हो उठता 
है, और वह एक दम पतिमक्ता हो जाती है । इसी परिवर्त्तन की कहानी है । 
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हिन्दोकांको [ माग २ 


कक कि च अनरतञक अल 
जज अंआभ+ ४3४४४ जन > अजज अचार कु 


एक तोले अफीम की कीमत एक ललित संयोग तक पहचाने वाला 
एव है। सुरारी मोहन एक अफीम के ठेकैदार का लड़का है। दूवान में 
अफीम खत्म हो चुकी है, केवल एक तोला अफीम मुररी मोहन ने छिपा 
रखी है वह उसे खाकर आज आत्म-दृत्या सरेया । क्योंकि उसरी शादी ४ 
गंवार लख्की से की जा रही है--वह अपने सिद्धान्तों का द्वेत्या नहीं कर 
सकता, अत अपना हत्या करता है । तभी एक लड़वी आती है विश्वमोटनी । 
वह अफीम मॉगती है, बहाने से । मुरारी ताद जाता हैं--उसे एक गोली 
दे देता है, वद कट खा जाती है। वह भी आत्महस्या ऋरना चाहूदी दै-- 
क्योंकि उसके पिता दहेज देंगे वी दरिद्र हो जायंगे। विश्वमोहनी गोली 
खा लेती है, अपना रहस्य प्रकट कर देतो ह--पर गोल 
वह अफीम कहाँ थी--दर थी । तब दोचों संयोग से 
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का ५ ) बल | ड्र्न य ज्म्य ्ई न 

पँचवा हैं रेशमीटाई --नदीनचन्रराय एक इन्श्थोरेन्स अम्पनी के 

एजेस्ट हैं ओर साम्यवादी विचारों के हैं। एक दूत्सन से एक टाई के दाम 
देकर दो टाइण ले आये हैं---पाँखे 


ह--गराखो ब्रेन फीौक कर | एक तो खद्दर 


एक थान चोरी कर निकाल लेते हं, 
पर उसकी जो लीजा' बड़े स्ेशल से पति के सम 
ब्क््कं +०० 


न रकत्ा करते हुए 
तर थाने के दाम चुझाती हैं। पति लाला को ऐसी परति-परायणत्ता देख कर 


/तु' 


इच सभी एकॉकियों में नाटककार ने ( निपा0पा' ) हास्य को एक 
सरल रेखा बनी रहने दी है । वह जसे यह विश्वास ग्रता दो कि नायक में 
सहज ह,स्य का होना अत्यन्त आवश्यक है | 


कोतूहल के तत्व पर निभर करते हैं ये एच्वांकी । एक रहस्य को 
अन्तर में छिपाये हुए घटनाये आगे बढती हैं। परीक्षा में परीज्ञा के लिए 
घडयंत्र को रूपरेखा, “रूप की बीसारी' में बीमारी का रहस्य 


ध्श्य्र जुलाई” 
की शाम में पति के योरठ का उद्घाटव, 


एक तोले अफीम' में अफीस 


थान एः चर 
, के स्थान पर दर देना--ये सभी घटनायें कौतदल समेटती हुई रहस्य में से 


- उद्धादित द्वोती हुईं प्रतीत होती है। इनके उद्धाटत हो जाने पर नाटक 
समाप्त हो जाता है । 
नाटकों में बहुधा मध्य युगीन प्रश्नत्ति को नयी रूप-रेखाओं में प्रकट 
किया गया है। साम्यवादी के प्रति लेखक के विशेष सद्भावनामय विचार 
नहीं तभी नवीन को 'रेशमी टाई” में साम्यवादी बताया गया है। उसे बिना 
साम्यवादी बनाये भी नाटक ज्यों का त्थों उत्कर्ष पा सकता था । 


ये नाटक समस्या उपस्थित नद्ठी करते, न हल ही देते हैं । एक अध्ययन 
जैसे हैं--किसी अनुभव को जेसे कथा रूप दे दिया गया द्वो। शिक्षा की 
ओर भी कोई विशेष प्रश्धत्ति नहीं। 


आन्तरिक संघर्ष सभी में विद्यमान है । सब से अधिक उम्र बह “१८ 
जुलाई की शाम” में उद्धासित द्वोता है--पर यह संघर्ष अत्यन्त संयम से 
प्रस्तुत हुआ है, जिससे पात्रों के चित्रण में एक उद्दीपन तो हुआ है पर 
इलकापन नद्दीं आ पाया। 

चारुमित्रा' में चार एकांकी हैं--इसका पहला एकांकी “चारुमित्रा' 
है । नाटक जहाँ खुलता है और समाप्त द्वोता दे वह कलिंग को युद्ध-भूमि में 
सम्राट अशोक के शिविर का अन्तरंग भाग है । आरम्स में हमें एक चित्र 
बनाती हुई तिष्यरत्षिता दृष्टिगत होती हैं| चारुमित्रा कलिंग बालिका है पर 
बचपन से अशोक की दासी है--स्वामिभक्त । तिध्यरक्षिता कलाप्रिय, कोमल- 
हृदया पतित्रता स्त्री है। वह चाहती है युद्ध बन्द द्वो जाय, पर पति को 
विवश केसे करे १ दुखी धोकर वह चारुमितन्ना का नृत्य देख कर मन बहलाना 
चाहती हे । तभी अशोक आ जाता है--चारु के चरणों में नूपुर देख कर 
क्रोधित होकर उसे अंगारों पर नाचने का दण्ड-विधान करता दै। 
तिष्यरद्धिता अपना दोष बता कर चारु की रक्षा करती है। अशोक का चारु 
पर से विश्वास उठ रहा है क्योंकि वह कलिंग-कन्या है । एक स्त्री अपने झत 
पुत्र को लिए अशोक को कोसती आती है । उसके बच्चे: को एक सिपाद्दी ने 
मार डाला है। अशोक उसका न्याय करने जाता है--तब उपगुप्त आते हैं 
ओर तिष्या को शान्ति देते हैं। उनके जाने पर अशोक आते हैं । वद्द दुखी 
हैं क्योकि उस स्त्री ने उसके न्याय पर भरोसा न कर उनके समत्त अपनी 


शक हिन्दी एकांकोी भाव २ 
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आत्महत्या करली । एक बच्चे दा सूल्य माँ के लिए राज्य से भी अधिक | 
इस घटना ने अशोक को प्रभावित किया 6॥ तसी चार की हब का 
समाचार मिलता है। उपगुत्र के साथ चारु का रत शरीर आता है । विदित 
होता है कि चाइ मे उन ऋलियवासियों से लड़ कर अपने प्राण गँवाये हं जो 
छिप ऋर अशोर के प्राण लेने आये थे। उस घढता से भी अशोक पर प्रभाव 
पढ़ता है और वह उपसुप्त की उपस्थिति में आये रक्त न बहने देंने की 
घोपणा करता है । 


इस कथानक छा मुख्य सूत्र है चारुमित्रा की स्वामिमक्ति ओर बलिदान 
तथा अशोक की परिणति । इस प्रसिद्ध कथा को बढ़े कलात्मक ढंग से लेखक 
ने उपस्थित किया है। तिथ्यरज्षिता ओर चारुमिन्ना का वार्तालाप काब्य की 
कोमल ओर उदार लद्रियों से तरंगित हो रहा हैँ । उन दोनों की भूमि में 
अशोक की कढोरता का उग्र रूण अच्छा खिचता है, पर उसमें तिष्यरक्षिता 
के प्रति जो सम्मान-भाव है ओर उसका उच्च रांद्र काणड के प्रति जो केवल 
चीर-साव का दृष्टि कोण है, इसमें उसके वे भयानक इत्य कर नहीं बन पते । 
केवल वह व्यग्रता सिद्ध होती है जो किसो ध्येय की न के कारण हो सकती 


है । नाठक में आदि से अन्त तक एक सहज स्वामाविक्रता हू 


कृता है। उपगुप्त के 
गसनायमन दे छोड़ कर उअत्येक्त पात्र और घटन को समुचित व्यवस्था 
मिल जाती है « उम्रमें दो बात॑ विशेष खब्कने वाला लगती है--एसंकी में 


जितने काल की घथना ली जाता है, वह उतने ही काल में यथार्थतः 
अभिनय में भी प्विद्ध होनी चाहिए । अशोक का बाहर जाना निर्रीक्षण करना, 
१७ संनिर्को का क्रम से ज्रो के समत्त आवा अठारहवें की छुटी से घात कर 


लेना ओर अधोक का लोट आना उत्तरी देर में संभव नहीं प्रतोतत होता 


जितनी देर में तिप्था उपगुप्त से बातें करती है। चारुमित्ना के बलिदान वाली 
घटवा भी अधिक समय चाहतो है। नाटक से यह भी प्रकूट है कि नाटककर 
पहले अश को जितता प्रचल बना सका है, उत्तरांश को उत्तना नहीं। अशोक 
के उत्त मद्दान परिवतन के लिए अशोक से बाहर हुआ तो बहुत छुछ है पर 
डस एड उपास्थत्त नहीं कर सका कि वह उतने ग्रवत संकल्प शाली हृदय वाटऋ- 
कार को हिला सके, और अशोक के तत्कालीन अन्तः संघर्ष का तो बहुत कम 


आय बम 
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चित्रण हुआ दै--जेसे अशोक तैयार ही वेठा था कि वह कब अपनी घोषणा 
छुनाये । उपमुप्त ने जिस ढंग से चारुमिनत्रा को कहानी सुनाई' है, वह भी कला 
के उत्कप को ठीक उस ध्यान पर शिथिल् कर देती है जब उसे चरमता पर 
पहुँचना चादिए | इसका आमास नाटककार को सी मिल गया है ओर तभी 
उपगुप्र के सुख से ये शब्द कद्लाये हैं--- 

“सद्याराजा यदि चारुमित्रा के चरित्र-गाव में कुछ विलम्ब लग जाय, 
तो आप थे रखें (? उत्कर्षित भावों को ओर ठालते ले जाना उनके सूत्र को 
ओर बढा ले जाना गताब्द में कला का एक विशेष सोन्दय माना जाता था । 
डा० वर्मा के इस नाटक से यह स्थल इस 'परिणाम-वंचना' का भी उदाहरण' 
नही यदि हैं भी तो बहुत ही अ्रनुत्कृष्ट | 

इस दृश्य संघटन में एक ओर भारी अवहेलना होने से दृश्य में स्वाभा- 
विक्रता और विद्र पता आ गई है, और उसकी लम्बी छाया नाटक के सभी प्रमुख 
पात्रों पर पड़ कर उनके समस्त रूप को मलिन कर देती है। “चारुमिन्रा” का 
शरीर तिष्यरक्षिता ओर श्रशोक के समज्ष आ जाता है, उपगुप्त तो साथ हैं 
दी वे सब यह भा जानते हैं ऊि बहू अमी जीवत तो है, पर वह अचेतावस्था 
में है । यह सूचना उपगुप्त नेःतिष्यराज्िता और अशोक को दी है पर उनमे से 
किसी में इतनी करुणा नहीं जाग्रत दह्ोती कि वे उसके उपचार का बोई 
प्रयत्न करावें । तिष्यरक्षिता का चारुमित्रा के श्रति वह प्र म यहाँ संदिग्व हो 
उठता है, अशोक का सब उद्गार उपद्ासवोय हो जाता है, और उपगुप्त की 
महाभिन्नुता तथा मंतता विडंबना बच जाती है। जेसे चारुमित्रा का चरित्र ही 
सब कुछ था, उसका दुःख कुछ भी श्र्थ नहीं रखता आओर क्रिचितू विचार से 
ऐसा लगने लगता है कि इन तीनों ने मिल कर अपनी उपेक्ता ओर क्र्र्‌ 
आचार से चारुमित्रा को मार डाला | जिसने सम्राट्‌ के लिए अपना शरीर 
बलिदान किया उसऊे शरीर की सुश्नप्रा का कोई प्रबस्व नहीं। बिना किसी 
उपच र के द्वी जब चारुमित्रा दोश मे आती है तो तिष्यरक्षिता का यह कहना 

“ओर चारु, तू अच्छी हो जायगो” कितना भयानक व्यग प्र्तत द्वोता है । 
फलत- नाटक “चरमोत्क५? के स्थल पर डिगमिया गया है। ठोक-ठीक सब 
नहीं पाया । 
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त्मग! इस संग्रह का दूसरा एकाकी है । माच १६४४ का लिखा हुआ । 
यह एक अद्भुत एकाकी है, टेकनीक की दृष्टि से नदी वरन विषय ओर 
उसके साथनों की दृष्टि से। नाटककार ने एक ऐसे वंज्ञानिक की कल्पना को 
है जिसने एक ऐसा यंत्र आविष्कृत कर लिया हैं जिसकी सहायता से खतकऋ 
आत्मायें शरीर धारण कर के आ जाती हैं। इस वेज्ञानिक का नाम डाक्टर 
शेखर है। उसकी प्रयोगशाला में वह यंत्र लगा हुआ है। इस यंत्र की 
सहायता से बाटककार ने छायादेवा ओर डा० शेखर के प्रेम को उठघाटित 
किया है, ओर उसको कृपा के स्वरूप हमें यह विदित हुआ दे कि ठा० शेखर 
ने अपने मित्र की विधवा पत्नी ओर उसकी पुत्री मंजुल का भार अपने 
सिर उठाया है। ओर यह सोचकर कि स्वयं विवाह करने पर अपने मित्र 
की विधवा पत्नी की सेवा नहीं कर सकू'गा--उसने अपनी प्रेमिका छायादेवी 
की उपेक्षा करदी, जिसके फलस्वहूप वह मर गयी । मंजुल की भूल से यंत्र 
खुल जाता है, और छायादेवी की प्रेतात्मा साकार रूप धारण 
कर मंजुल से बात करने आ जाता है श्रीर मंजुबद को चार 
सहिने बाद साथ लेजने का निमंत्रण देती है, जिसका अर्थ 
है--चार मदिने वाद मंजुल की सृत्यु। डाक्टर इसे नहीं सह सकता 
वह कद्दता है “भुमे अपने मित्र को पुत्री सज्ञुल के खुख के लिए मुझे ईश्वर 
को पूजा भी ठुकरानी पड़े तो देव।, मैं उप्तक्के लिए तैथार हूँ | “डा० शेखर 
फिर छायादेवी को बुलाते हैं--बहुत उपालम्भ ओर दुःख के बाद छायादेवी 
भंजुल का जावन पूरा रहने देने के लिए इस शर्तें पर त्य्यार होतीं है कि 
डाक्टर वह यंत्र तोढ़ दें।क्योंकि वह यह नहीं चाइती कि डाक्टर “आत्माश्रों के 
संसार में भी तूफान उठाये, सत्यु के परदे को फाड़ कर अपने कदम बढ़ायें” 
मज़ुल डाक्टर को इतनी श्रिय है कि वह अपनी उस मद्दान साथना की सिद्धि 
को, उम्त यंत्र को, मंजुल के जीवन के लिए तोढ़ डालता है । आत्मा अपने 


बचनों का पालन करती है। मंजुल प्रेतात्मा संबंधी सब बातें मूल जाती है । 
अब वे स्वस्थ हैं । 


इस नाठक में नाटककार का कौशल अत्यन्त प्रखर होकर चमका है! 
उसने आदि से अन्त तक अदूभुद्र को भूमिका में उपस्थित रखा है ॥७० 
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पर प्रेम-झझणा ओर रौह तथा बोर के तीत्र भावों का नृत्य कराया है । 
आचार और चरित्र का एक अभूनपूर्व हृप्ठान्त प्रस्तुत किया है । ढा० शेखर 
-का अन्तःसंघर्ष अत्यन्त प्रबचता पूर्वक “प्रदाठ दोता है--उसका आपने प्रेम 
ओर सुख का त्याग ओर मित्र के परेवार की सेवा | यद्यणि मित्र के कुटुम्न 
के लिए इतना त्याग मो अद्भुत है, राम के दशरथ के वचनों की रच के 
“आदर्श से भी बढ़कर आदशेव्रय हैं । ओर संजुब्र के लिए अपने जीवच की 
समस्त साथना को चुर चूरए कर ठालना भी एक आश्चर्यम्रय आदर्श; पर 
-नाटक के नाटकत्व को इनसे कोई व्याघात नहीं पहुँचता | इसका तात्यय यह 
है. क्रि कथा-बम्तु सध्ययुगीव है---छप रेखा में नहों मूलतत्वों, में, जिक्के 
आधार पर वहद्द खड़ी हुई हे। छायादेवी का प्रेम भर डाक्टर शेखर के खेबा- 
भाव का यथार्थ रद्ृत्य सावारणतः समझ में नद्ीीं आरा सकता । यदि कोई 
यह प्रएन कर बेंठे कि क्यों शेखर ने अबने प्रेम और अपनी साधना से 
भी अधिक मद्त्व मित्र को पर्नी ओर पुत्री को दिया, तो रफट नहीं 
मिलेगा, पर संभवत: शेखर के चरित्र के इसी रद्वस्थ की अनुभूति शो 
स्पष्ट करने के लिए बादक की सषिट्र हुई है । यों शेखर सी 
अपने उत्तग को महत्व पूर्ण समझते दें, वे छायादेवी से कहते हैं-'हिंने 
-तुम से विवाह नहीं किया छाया, केवल ए5 परविन्न उद्दे श्य के लिए $ अपने 
जीवन की समस्त सेवाश्रों की एक पवित्र रखति में उत्सग करने के लिए । ** 
“मेँ ढर रद्दा था कि कहीं तुम्दारा ओर देख कर मैं अपने सेत्ात्रक्त से 
डिंग न जाओँ, में अपने मित्र की पत्नी की ओर से उदासीच न हो जादे।'*"* 
“मै समकता देवी कि तुम्दे मेरे सवाजत थे संतोप दोगा, आजन्म 
अविवाद्वित शेखर के प्रते तुम करुणा आर खुख ग्रगठ करोगी । लेकिन मैरें 
“आत्म-बलिदान का कोई मूल्य नहीं रहा |” 
इन शब्दों में जेसे लक््मण भी आत्मा बोल रही हे। ओर छायादेवी 
उ्पेक्षिता उर्थिला जो अपने प्रेम का प्रतिदान चादती दूँ । यद्द आशंद्ा 
नहीं की जा सकती कि शेखर ओर मित्र की पत्नी में कोई अनुचित संदंघ 
है। पर ऐशा उत्स् क्यों संभव हुआ १ फायड की श्द्दायता से संभवतः 
-ठा० शेखर छिस्ती ऐसे सांचे का मनुष्य बताया जा सके जो पुत्र खबना भी 
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स्वीकार कर सकता है, और पिता वनता भी-पर पति बनना नहीं । 
हे # 5 /ह जस्यंड हट 
इसके संकेतों का रचना में अभाव है, इथीलिए एक रहम्यमयता है । 
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वेज्ञानिक यंत्र के सदारे छायादेयी का अवतरगा राजा सोज के सपने! 
की कहानी के देवदूत ( सत्य ) के उनरने के समान है । बह देवदूत (सत्य ) 
राजा मोज के अन्तर का उसके कार्य का यथा» रदृस्थ उद्घटित करता 
थां-उसका धरातल नेतिक था। छायादेवी ढा० शेखर के क्त्यां का मूल्याँकत 
करती है-इन्नका घरातल प्रेम है। 


सूलतः नाठक में समस्या यही है कि वद्या परुप को अपने प्रेम वी 
अवलेइना करके दूसरों की पवित्र सेवा ऋश्वे छा अधिकार है। विशेषतः 
चह प्रेम जिफका सम्बन्ध दूसरे से हो चुझ्मा हो, दूमरे का हो चुझा दो । 
क्या लक्ष्मण को राम-सांता के लिए उर्मित छा बेसा उत्मर्ग उचित था ? 
छायादेवी उनके आंतरिक रद्ृस्य का उद्घाटन करते हुए कद्दती हैं 


“पहले सेवा के ब्रत ये क्यों आत्मप्रशंसा के भूखे नहीं थे ? चोर 
की तरद्द क्या एन मेरी ओर से भाग नद्ों गए १ यदि मुक से विवाद नदी 
कर सकते थे तो एक वीर को तरद्द दिये हुए बचन्र के लिए पश्चात्ताप 
करते | ++>७ ०९७ 


“तो तुम कायर सी थे ।** **** 

'स्री के सच्चे प्रेम की सौसा नहीं जानते ओर खत्दु का रहस्य खोजने 
ले व्यस्त हो ।? 

संजुल' के लिए जीवन की समस्त सापना 
खरे नष्ट कर देना क्या है! डाक्टर को ग्र्द्द 
विड्म्बना है--शेखर छाया हे प्रेम्न दा तो तिरए्कार छर सका एफ उपकार 
के लिए, पर मंजुल के प्रति अपने अ्रेस पका तिर॒स्कार विश्व-कल्याण के 
लिए नहीं कर सकता £ यहाँ पर शेरूर का सारा 'उत्छर व्यंग बन जाता है. 
ओर प्रश्ववाचछ को साँति खड़ा हो जाता है । > 

इस जाटक का गदग व्यंग वैज्ञानिद्धो 


छा के उस समुदय पर भीदहो 
अकता-है जो आत्माओं को दुलामे और सत्यु के बाद उसके रहस्य को वेज्ञा- 


वे इतने उपयोगी फल 


ध्ज््क 5 व ६ 
वदा अबब्ध दुबंनता | यही वह 
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निक साथकों से जानने में संलग्त हैं। बुद्धिवादी और बुद्धिजीवी के ऊपर 
हृदय की व्रिजय की कहपना इसमें दे। प्रेमलोक में हृदय की विविध अज्ुभूतियों 
का चित्रगा तो है ही--यहदों की उदार ओर अनुदार भाव-सष्टि का शोध 
लेखक ने किया है । 
नाटक में शनें: शने: गति आयी है, ओर वह कमशः उम्र होती जाती है, 
ओर ठीक विन्दु पर चरसता ग्रहण कर लेती है । 
रजनी की रात! में भी समस्या स्त्री-पुरुष संबंधी है। रजनी एक 
स्वतंत्रता प्रिय गंभीर ग्रदृत्ति की कुमारी युवती है । वद्द अपने पिता से सी मुक्ति 
चाइती है और अकेली काश्मीर में रहती है। उसके विपरीत भाव और स्वमाव- 
वाली है कनक | स्त्री की स्वतंत्रता और एकांत-निवास की पोषक झौर 
प्रतिपांदक रजनी की कनक के भाई से मेंट होती है। वह भी स्वतंत्र उन्म॒क्त 
पुरुष है, पर रजनी से समाज के संबंध में सहमत नहीं । रजनी समाज को 
त्याग देने के पत्त में है, आनंद उसका सामना करने और उसे शासन में 
लाने के पक्त में है । वह रजनी से भी कहता है कि स्त्री को इस प्रकार 
एकात ठीक नद्दा । उसी रात की एक्र बुड्टे को शशि को डाकू भगा ले जाते 
'हैं। आनंद” उसे बचाता दे । इस घटना से ओर सच से अधिक आनंद के 
निञ्मी आकपणा ते प्रभावित ओर भेरित होचर रजनी भी कनक ओर आनंद 
के साथ घर लौटने को इस्तुत हो जातो दे । स्वतं॑श्नताअय ओर स्नेदश्रिय 
रजना को रास्ते पर आना पढ़ा है | समान ओर उसके प्रति स्त्री के कर्तव्य 
पर इसमें गंभीर विचार हैं । रजनी से लेखक ने स्प्रीत्व की द्वार स्वीकार 
कराली है और रजनी अन्दर ओर बादर दोनों ओर से पुरुष से द्वार गयी 
है । अन्तर में आनन्द से अभिभ्रत होकर उन्हीं में मग्न द्ोऋर--बाहर, 
शशि के डाक़ृयों द्वारा दरे जाने की घटना से पिहर कर जब वह आनंद! के 
इस कथन को स्वीकार कर लेती है कि “उठद्वरिए रजनीदेवी, आप लोगों को 
दम जैसे सियाहियों की जहरत है | जहरत है व १?! . है 
अन्वकार इस संग्रढ का चौथा नाठक है । यह सार्च १६४२ का है । 
इसमें लेखक स्वर्ग में पहुँच गया है--छष्टि के रचविता के कन्च में। श्री' 





६० टिन्दी-एकाका। [ कग २ 


रामनाथ सुमन ने चारुमिन्रा की भूमिका में लिखा है: 'उत्सगा और आवब- 
कार! इ्िन्दी नाटक में नये प्रयोग है ओर रामकुमारजी की मौलिक प्रतिभा ने 
इस ज्षेत्र में पथ-प्रदर्शन का जो साइस किया दे, उसझा अभिनम्दम करता 
हूँ |” यह संभवतः इसीलिए लिख गया है कि अछ् तऊ के किसा एड्राझद्धार ने 
स्वगे के दर्शव नह्ढी किए । सारतेस्दु युग में फर्म में सबलक्ट क्‍्ययय का 
दात्मथय अभिनय पढने को एमला था, जियने बथाथताः किस साम्मर 
समस्या को उठाया गया हो वसा चाठऊ या एसकझी. स्व॒स-वक्यना के; आवार 
पर नहीं था--छगम में अ्रन्ञाप त के कल्ष में विद्यावर को प्रजवात मरीच 
“अन्वकार रहस्य स्पष्ट करते है --वह गुल्य बात है प्रजापति ओर उनझे 
आठ साइयों के अजिरिक्त दूसरा नहीं जावता। विद्यावर को सी उसे गुद्य रखने 
का आदेश कर उसे प्रकट करते हैं : 


बे 


* छुनो । मेरे पिता विश्वगुरु ब्रह्मा हैं । इस नव पुत्रों के अतिरिक्त उनके 
एक कन्या भरी हुई। अत्यन्त सन्दरो कन्या | उसका नाम जानते ? से * २"** 
रव *'ती' "५ मेरी बहिन सरस्वती के शरीर से रूप चन्द्रकला की भाँति 
आकाश के रोम-रोम में स्वग की सृष्टि करता था। महात्मा अह्मा सरस्वतों 
के पिता दो इर सी " "उसे काम भाव से चाहने लगे ।*** **? 


इद >> त्र्पर ९ 205०0 ०2० 
पिता को इस अबर्म-प्थ पर जाते देखकर हम लोगो ने प्रार्थथा की-- 
पविश्वगु्, चड़्‌ कले+-पथ हे उञ्घख प्र शपने पवित्र हृदय को गतिशील क्र 
आप सदिध्य की-सच्टि को दृषष्त न कीजिए ॥ ०: 8 » २० 


पिताजी लज्जिव हुए 
ओर ड 


35 
न्होंने उप्र कामुझ शरीर का परित्याग क्रिया । वही परित्याग छिया 
डरा कलुष शरीर अन्धकार है विद्याचर, वह्दी कलंक शरीर अन्घकार है।” 

अजापति पिधा के इस कलंफ को मिठाना चादते है। पहले तो 
विचारते दें एक ऐयी सष्ठ करना जो हिरणयमय अण्ड हो ओर मातंए्ड 
उसमें स्थर रहे, जिप्से अन्वक्तार होगा ही नहों--पर्‌ विचार कर वे 
डुराचरण को रोऋने के लिए बुद्धि का केन्द्र बनाना चाहते हैं । उससे अन्घ- 
झार का नाश द्वोगा। ये ज्ी-पुरुष के रूप में बनेंगे और इसके लिए वह 


पिश्वगुर ब्रह्मा से उनका पुएय शरीर मांग लायेंगे जिससे आधे से पुरुष 


व 


आधे से सनी बनायेंगे । विश्वगुरु प्रसापति से सहमत नहीं वद्योंकि, डन का 
क्द्दना है : 

“एक कलंऊ को छिपाने के लिए जो कार्य भी किया जायगा वह भी 
कलंक द्वोगा ।” 

तब प्रजापति को प्रतोत्त होता है कि उनके पवित्र कक्त में विदयावर ओर 
मेनका ने प्रेमालाय किया है। विद्यावर प्रेम न करने की प्रतिज्ञा से च्युत द्वो- 
गया, मेनका विजयी हुई । इस आचार का दंड देने के लिए प्रजापति विद्याधर 
को ज्ञी के रूप में और मेनका को पुरुष के रूप में पृथ्वी पर भेजते हैं-- 
उनसे कहते हैं--'मैं समस्त पापाचार का अंत देखना चाहता छुँ। में चाइता 
हूँ कि स्त्री द्वोकर भी देवी बयो । पतित्रता होना सीखो ४?'*'वहां अंधकार 
का नाश करना “अपने मह्तिष्क की शक्ति से।” वे जाते हैं। माया समकाती 
है कि अंधरार! आवश्यक है। कश्यप आते हैं। वे सी अंधकार का समर्थन 
करते हैं । प्रजापति मरीचि का तेज कम दोने लगता है, उनके प्रजापतेत्व 
का काल समाप्त होने आगया दे । तभी मेनका ओर विद्याधर प्रथ्वीपर तीस 
वर्ण विताकर प्रजापति के पास पहुँचते हैं, और आकर अ्रजापति की भत्सेना 
करते हैं कि तुम्दारा चर्म जावन का विष है । 

/बही घम जावव का सब से बढ़ा अंबकार है। शेम हो नहीं सकता 
रुदि वासना न हो | ठुम पतित्रता के मब ओर शरीर दोनों को बांधना चाइते 
हो : अंबकार फेलाऊँगा ” 5” 

प्रजापति अनुभव करते हैं. कि उन्होंने पुरुष ओर, स्त्री के निर्मास्य की 
कहपना व्यर्थ > | और वे अंबकार में विलीन हो जाते हैं । 

यह कथा है ओर ये उसकी सूल तीलियाँ हैं--पात्रों में दो! अश्विनी- 
"कुमार अपनी प्रेम कथा लेकर आते हैं और वे भी दृताश चले जाते हैं । 

यों तो लेखक ने नाटकीय बंघान में कितने छी बेविध्य देकर कई बातें 
इधर-उघर की हैं, पर आदि से अंत तक एक ही बात उससे प्रकट करनी 
चाही है, वह है कि असम आवश्यक है, वह बिना वासना के नहीं हो सकता- 
उसे अवु शासित करने का. परिणाम कभी शुभ नहीं । यह अन्धकार रहेगा 


श्दे इन्दी-एकांकी [ भाग २ 
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दह्वी--प्रजापति का उद्योग है कि ग्रेम वासना मय न दो, स्त्री पतित्रता वर्ने--- 
पहले तो प्रजापति के कक्ष में ही मेनका ओर विद्याधर प्रेम करने लग 
जाते हैं, फिर अश्विनीकुमार स्वयं प्रजापति को एक प्रेम व्यापार की चोथी 
भुजा बनाने का निमंत्रण देने आते हैंअन्त में प्रजाप ते के मान्य निर्माण 
की मालिक अ्म्तफलता दिखाने के लिए मत्यलोक से लौटे, प्रेम के धर्म-अलु॒- 
शाशित रूप से चिढ़े हुए मेनका ओर विद्याधर आते ई--अन्त में टारऋर 
प्रज्ञापति उन्‍हें भी परस्पर प्रेम करने की छुट्टी दे जाते हैं । 
ह इसी से यह भी प्रम्ठ होता है कि 'वर्म' जीवन के लिये विष है, धर्म से 
मनुष्य का जीवन अन्यकार से भर उठता है। घम ओर परम में विरोध है। 
इस एसक़ी के विषय की दृष्टि से इसकी विवेबनः में देवल यही ऋद्ठा 
जा सकता दे कि साध्य की सिद्धि ऊे लिए इतना दिव्य ओर अदभुत 
क्थानक खड़ा करना श्लाध्य बद्दीं छद्ठा जा सक्रेंगा | वतेमान काल में अ्न्य 
कारणो से भी घर्म की भत्तना द्वो रही है, सेवन के स्र॒“पुरुष के, संबंध की 
चर्चा भी नये नये रूप में नयी दृष्टि से दो रहां दे «>्म और वासवा का 
छत्ूट संबंध सिद्ध करके ओर घमं को जीवन का विष बनाकर ओर उद्रका 
प्रतिपादन प्रजापति के उद्योग रो दुबान्य अवक्लत। से कया के नाटऋकार 
मानव ओर समाज को क्या देन देना चाहता दे? कथानक की मद्दावता ओर 
विएय की साथारणता के कारण संपूर्ण नाटक एक अनोखी सी बस्तु घतात 
होने लगता है-+- 
पर यदि विपय की महान मान लिया जाय | जीवन के “अन्धकार! का 
प्श्त जीवन के सृल से संबद्ध हे। बासना ओर प्रेम छा संघर्ष सतत है-- 
प्रेम में दिव्यता दै, प्रकाश है, वासता उसका अंबकार है-अंबकार को 
अपनी उपयोगिता दे, वह स्वयं मनुष्य के लिये अनिवाये है, उसका दमन, 
उसे दूर करने छा अयत्न दी अवाच्छनीय है। जीग्न के इस अन्यतम सत्य को 
उद्धटित करने व्यला यह विपय मद्दान है तो नाटक का कथानक उसकझेो 
ओर मी सद्गाच कर ढेता है। एऋ आश्चर्य का, अदभुत का साव नाटक 
को भूमिका में निरंतर है और उसके अवाक्‌ उत्फुल्ल पट पर प्रेम की 


काका क्रीम कलर हद 
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रंगोनी और उसके अनुशासन का अवसाद, बुद्धि ओर संस्तिष्क की पराजय 
को सिद्ता, ये सब चित्र विचित्र दिव्य पात्रों की अशभिनय संगिमा में श्रत्यत्िछ 
सिल उछऊ हैं। नाटककार ने उस समस्त गंभीर गतिमय वातावर्या में 
संवादी स्वर की भाति अ्रश्विनीकुमारों की चार्ता यूथ दी है, जिससे विंघय 
की गंभीरता विचलित नहीं देती, स्मित द्वास्य से होठ अवश्य फडक उठते 
' हैँ और कददना पड़ता दे फि देवद्धष्टि मे बुद्धू आश्विनीकृमारों को देखकर 
यदि प्रजापति थी मजाक करने के लिये उत्सुकदो जाते दें तो कोई 
छांश्चर्थ सही | । 

“उत्सर्ग' और अंधकार! की प्रमुख व्शियता यह है झिउनमें घाटककार ने 
भू-लाक--प्रृध्वी का अ्रेतलोक श्रथवा श्वर्ग--ब्रह्मतोऊ से संबंध स्थादित किया 
है | उलाम में उसने आधुनिक युग के विज्ञान की चरमोन्रति की कह्पनापरता। 
' अन्य? में उसने पुराण पाप्त कथा को ही साधन बनायी एँ। ववखक 
की विभिन्न उक्तियों में णाव्यमयता यों भा दिक्मान है । 

सेठ भीषिन्द्दास 

सेह यो।बददास न प्रायः जितने ६2 नाटकोँ के सिख हें, उतने ही 

एकांकियों के । उसके एकंकियों के निम्नलिखित सं+ है प्रकाशित हों चुके (-+-+ 
१--सप्त रश्मि । २--एदादर्शी 4 ३--००चमूत | 

इस प्रक्न३ २३ एकांकी तो दस हुग्रहों में हें। एक 'परदाँकों गलग 

पर्दा! नाम से प्रकाशित दे। न्पद्ठां हा सेठ जो का सब से यम 


फू 


लय 4 


“का दे । ह 
प्वर्डा' के रांबंव में नादकऋशार ने लिया हे “यह नाटक मेरी सांसिरों 
जेल यात्रा के समय मादपुर जैस मे एक द्वो दिन में लिया गया था । सर- 
स्वती! के जनवरा सन, 3६ कि ड़ में सदर प्रकाशित हुआ है । आर पुस्तका- 
कार यह सँ० १६८ & में अकाहित हुआ । सरश्मं सन्‌ १६८० में छत । 
पश्॒भूत! शीर एकादशी! सं० १८६६ में 
स्पद्धो--शह एकांकी सामाजिक बाटऊ! है । मूलतः इसका संबंध स्त्री- 
“पुरुष की स्वर्छा से है, इसे प्रस्तुत करने के लिए बाटककार ने यूनियन वलप 


७३ 5त3धा४ध मील ५८ध 3८5८5 > 


६४ हिन्दी-एकंकी [ भाग २ 


ज»७५ 3७८७०६०७/७४/४/६/६/४६०६८४६८४५ ४८६८७४८४४४४४४४४ “४ ४४ ६४४ “४४४४ ७४५४ 





व ज 


के सदस्य मिघ्टर शर्मा ओर सदस्या मिस छृष्णकुमारी में किसी खुनाव के 
लिए प्रतिद्नन्द्रित बी घटना ली है। स्थान यूनियन क्लब का हॉल है ।“ 
विविध सदस्य आते है, उनकी चर्चा का सुख्य विषय वही संघर्ष ६ं--डसमें 
शी विशेष आपत्तिजनक बात यह्द प्रतीत होती है कि मिस ऋृष्णकुमारों के 
विरुद्ध गोई विज्ञापन बॉँटा गया है, जिम्रमें मिस कृष्ण कुमारी के चरित्र पर 
गन्‍दे आक्तेप हें । इसी विषय पर विच्वर करने के लिए आज यूनियन की' 
बेठक भी है । पुरुषों को इस बात का खेद दे कि पुरुषों की ओर से परित्राण- 
श्रता के विरुद्ध यद्द काम हुआ है ।शर्माजी के विरुद्ध भी पर्चा बांटा गया, पर 

उससे क्या ? पुरुषों की ओर से ध्त्रियों की रक्धा होनी चाहिए । सभा आरम्भ 
होने पर मिस विज्या को ओर से शर्मान्नी पर निन्‍दा ओर भत्सना का 

प्रस्ताव उपस्थित किया जाता है । अधिकाश सम्य प्रस्ताव से सहमत प्रतीत 
होते हें । मिस्टर जर्मा सफाई में पर्व के सम्बन्ध में अपनी निर्देषता स्वीआार 

करते हुए भी यह तक उपध्यित करते हैं कि यादे ज्ञो पुरुष की बरावरी का: 
दाब। कर उससे सघएे ओर स्पर्दधा के लिए उतरी है तो उसे फिर पुरुष की' 
परित्राण-शूरता पर निर्भर नहीं रहना द्वोगा । संघर्ष तो संघष है। इस मत 

को कृप्णकुमारी भा स्वीकार करती है ओर वे विजया से प्रह्ताव वबापिएः 

से लेने की प्राथना करती हैं । नाटछ समाप्त दह्वो जाता हैं । 


_ सभा से पूव का वातावरण बहुत कुछ क्लब जेंसा ही होता द्वै--जितने 
सदत्य क्लब में आये हैं उनमें से मिप्टर वर्मा प्रत्येक विषय को बहुत' 
लाइटली, इलकेपन से, लेते है--ऐसा बहुतों का आज्चेप दे ओर वे स्वयं स्वीकार 
ऊरते है; पर सब से गहरी बात भी वही कहते हैं--वह साधारण समुदाय से 

सेन्न प्रकार से प्ोचते हैं-“-ओर उनका मत है कि “अयवाद सेंपाज का जीवन 
है”, दूरारों के अ्रपवादों से हमारे हृदय को आनन्द होता है। अपवाद एक दूसरे 
को फिसलन को ढाऊ कर हर एक को सुख देता है। अपवाद के बिना मनुण्य- 
सद्वाज के वार्तालाप से कोई आनन्द रहेगा द्वी नहीं |” 


स्पर्दधा में स्पष्ट ही दो वातावरण मिलते हैं--एक सभा के पूर्व का दूसरा 
सभा-सम्बन्धी । सभा से पूर्व का क्लव-जीवन नाटकझ्ार के नाठक को सजीव 
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बनाने, और उससे क्ेदल दाठ-विधाद सभा का रूप न आ जाय इससे बचाने 
तथ आने बाले यथा काएड की सचना देने के लिए चुना है--अतः वह 
संस्कृत नाव्य-शात्र के विष्कृम्मन की भांति है। वही यूनियन क्लब थोड़े 
परिवत्त व से सभा का हप घारए कर लेता है । इस दृष्टि से इस एकाही में 
दृश्य हें । दोनों को एच स्थल पर एके कप में नाटककार ने उपस्यित कर 

है, फलत' अन्तिम भाग निर्जॉव प्रतीत द्वोने लगता है, ओर चरम-विन्दु - 
के में नहों आ पाता । नाटककार ने चेष्टा की है कि वाक-विदग्वता आये 
पर बुद्धि और तक के चेरे में नाटकत्व आर वाक वंदस्भ्य घिर गये 
घटनाग्ली रहित एकांकी नाटक में इस बात पर ध्यान रखने की भड़ी 
आवश्यकता है कि एक तो उप्तमें जड़ता न आ जाय, दूसरे उसमें कथोपक्रथन 
किसी वाद-विवाद सवन का दृश्य न घारण करले । 

खप्तश्सि में रूत एकाफी धोखेबाज, कमाल नहीं, वह मरा क्यों? 

अधिकार लिप्सा, इंद ओर होली, मानच-मन, मेत्री । 


. हर 


$ 


धोखेबराज व्यवसायी जगत के नतिक-पतन का चित्र उपस्थित करता है, 
ओर एक प्रार्चन कहावत को चरितार्थ करता है---“बनी के सभी बिमडी का 
कोई नहीं ।” सेठ दानम त॒ के सुनीम ने अपना नकद हक! लेकर---हजारो 
अपती ग्राठ मे बांध कर ऊने के दुने दार्मों की अदायगी में कई व्यक्तियों कार 
पोस्टडेटेड चक दिलाये हैँ --किसो की खान के दाम, किसी औोे सकान के 
दाम, सेठ दानमल ने अपने दो सहपाठी मित्रों को भी ऐसे चक दिए हें । 
आशा है शीघ्र ही रूपया आ जायगा। पर अक्रत््मात साव गिर जात है, 
सेठ का दिवाला निकल जाता है--तब सुनीम रझूपचन्द उपरोक्त सब आतसा- 
म्ियों” द्वारा दानमल परधोखेबाज होने का अभियोग चला देता है--रूपचन्द 
स्‍्वार्थी है, दानमल उदार । रूपचन्द के व्यवहार से प्र द्ोतां है कि वह अपने 
स्वामी छो घोखा देकर अपने घर की भरने में प्रवत्तशील है--सेठ दावमल 
का विचार है : 

मे स्वयं के लिए नही कमाना चाहता । मैं चाहता हूँ कि इस कमाई से - 
देश की सेवा कहूँ । आपस वालो की, गरीबों की भलाई कहं *'** * *रूपचन्द ।- 
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मैं साथ्य को प्रधाव चीज मानता हैं सावन को गोण । सेरा साथव देश-सेवा 
और गरीदां का उपझार है ।” इस पर जब रूफवन्द अमियोग चलाता है इस 
आशा में कि “बढ़ ( सेठ दानमल , फोजदारी में कभी जेल जाना मंजूर न 
वरेगा ओर इस सब चेक्स का पेमेरट अपने मुल्छ से रुपया #ंगाकर करेया” 
तब हपचन्द के साथ उपझे वे सहपाठो मित्र भी हैं, और दे यह , कहते सुने 
जाते हैं : “मैंने कानपुर से अपना मकझात रख कर उसे पतालीस हजार पया 
भुगतान के लिए दिया था ।” दानमज्ञ ना दिया हुआ उप्कार उसके स्वयं 
> लिए सत्सेता बन कर खड़ा हुआ है। आर यहो चोट विश्वामघात और 
सेत्री के नैतिक पतब न। चोट उसे ग्रप लेती है। बोर से हाईफेल हो 
जलने पर जब दो बृद्ध टिप्पणी ऊरते होते हैं हि 'रफ्ये की के श्र 
दे / तो एक घुबक का दूर पूर्ण उद्गार 'बेव 2 जे व्थाम ब्सेदरो 
स्पष्ट वर देता हैं । दावमल से जहाँ उदारता है, वहों भावों का संय० सी 
अन्त से दावा पड़ता है--ब्रह कही भी उतर व्यक्षियों को दोपों नहीं बताता 
जिन्दों उस पर झूठा दोषारोपण शिया है। वह उनको धोखेब.ज नहों 
बताता जो यथार्थ में हैं पर वनलोलुगता के कारण उसे धोखेबाऊ वर रहे 
हैं--बह उनके अभियोग को स्वीकार करता है--पर अपना य्यार्थ दोब बढ़ 
अह माता है कि उसने साथ्य से साथन को कम महत्त्व दिया है 
“पर शायद साध्य से सावन वो कम मद्दत्त गही 
ओर सफलता ? घफलता को तो सब से अविक्र // और अन्त में मा 
से वह इन शब्दों में प्राथना करता है :--- 
दीजिए, मज़िम्टे ८ साहब, मुझे ऐसी सख्त “ऐसी सझछत” "* 
सजा दाजि३ | पाद सम.ज, वर्माचाय, सम्राज-सेग्क, ओर दुरिद्र 
नारायण के ऊूठे, लद्धभांचारायण के सच्चे पूजरु ये राजनीति नेता. रुपये 
का पूजन कर, श्राप्तानों का चरतु-चुम्बन कर, पर मेरे मन है, मेरे छोटे से 
देदय मे, इसका “प्राप्त की अभिलाओ 
शेष न रहे । * » 


इस एकाओी में शान्त व्यवसायिक आरम्भ होता है, फिर उम्मता ऋती 


हि 


-॥/ 


शैअ-म 
। 


29४ 


ढ़ 


+ है, 0१: 


के असशेव का अबशेष भी 


गति को यहरायी बढ़ जाती दे, फिर शान्त प्रदाह उज्ञता हुआ दानमसल 
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के आवेश में उम्र तथा याचना में पराकाप्ठा पर पहुँच कर मृत्यु में परयंव- 
मित हो जाता है । यह एडंकी तीन दृश्यों में है । दूसरे दृश्य में 'पाट' का 
दृश्य दिया गया हैं, वह्ों गिरती हुई दशा में कैसा दृश्य होता है इसझे द्वारा 
सजीच हो उठता है, पर एकंकी के मूल कथा-पोत में इसका उपयोग दावप्ल 
को फाटके में घोर घाटे का ब्रक्फा लगा, यह सूचना देने के लिए ही ' है । 
यह सूचना प्रथम शअद्ग के अन्त दोते द्वोतें छपचन्द की विन्निप्त देलीकून- 
व्यापारिऊत्ता से लग जाता है । यदि इस दूसरे दृश्य को अव्नारणा पहले 
ओर तीसरे अप में समय का व्यवधरार उपस्थित ऋरने के लिए की गई है 
तो भी कमर में ठोक नहीं चेठता--पहले दृश्य का दूसरे से कथा ओ* अभि- 
प्राय व दृष्टि से सोधा संबश्च नहीं।दूसरा दृश्यसून्शनिका द्श्य है, वह प्रवेशक 
या अंकावतार! ऐो समता था । जिसे लेसऊ ने 'उपसंदार! बताया है बह 
नाटक दा मुख्य अंश है--वहो माटककार को अपिप्रेत भी है। उसे प्रथम 
दृश्य से सम्बद्ध दोना चादिए था । अन्तिम दृश्य को 'उपसंहार! नाम देकर 
समय के व्यववान की समस्या तो हल करदी, पर नाटक की सश्रबद्धता 
विछिन्न करदी । नाटककार ने भूमिका में 'उपसंद्वार! के प्रयोग के सम्बन्ध में 
अपना मत दिया है : ! 
“यदि किसी एमी में एम से अविछ दृश्य होते ४ तो वे उगी समय 
की लगातार ठोने बाली घटनाथों के सम्बन्ध में हो सकते हैं। 'स्थल- 
संकलब' जहरी नहीं है, पर 'काल-संझलन' होना ही चादिए। किसी-क्रिसी 
एकांरी बाटदों के लिए भो काल-संकलन! अपरोध हो राकता है। ऐसी 
खवरथा में “उपक्रम! या 'उपसंहार! की योजना द्ोंनी चाहिए ।” उपसंहार के 
उपयोग ओर उसके महत्त्व के सम्बन्ध में अलय विचार किया गया है। 
कम से कम यहाँ 'उपसंद्वारा यवार्थ तः सद्दायझ नह्दा हैं। 'डपसंदार! से पहले 
नाठक का वह्तु और अमिवाय की हृष्टे से एक परिपू्णता प्रप्त कर लेवी 
चाद्िए--चबढ़ इस एकांकी में नहां दो पाती । 
कंगाल नहीं--ए+ दृश्य को एक मांकी है। कथा भी अत्यन्त सूचम 
है पर ममस्पशिती है। संग्रामसिद्द ओर दुर्मावती के वंशज सिलापरी यॉँव में 
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सरकार से १२० रुपया वार्षिक पेन्शन पते हुए जीवन निर्वाह करते हैं । 
सिल्लापरी गाँव से भी एक सो बीस रुपया बनते हैँ । पर इस बार गांव की 
आय नही होगी “ सब हार में मिरी पड गईे” ओर “लगान तो इस साल 
सरकार ने सुल्तवी कर दिया ।” ऐवी दशा में गुजारा केसे हो ? सरकार ने 
अकाल के कारण काम खोला है, जिममें कंगाल काम करते हैं। ये लोग 
उसी में काम करने के लिए सरकार में प्रार्थना पत्र भेजते हैं। पर सरकार 
चह प्राथन। नहीं स्वीकार करती--ज्यों--वह इस एडऑॉकी के एक पात्र 
“बड़े राजा” से सुनिये--“माँ, हमें पियसन मिलती है, हम मद्दाराजाधिराज 
राज राजेश्वर संग्रामशाह ओर महारानी दुर्गावती के कुल के हैं, दमारी बढ़ी 
इज्जत है, हमारा बढ़ा मान है, हमारी श्रामदनी चाहे तीन पेसा रोज ही हो, 
पर हमें कगालों की रोजनदारी, दो आन्य रोज, केसे मिल सकती है £ हमारी 
भरती कंगालों में केसे को जा सभती है १ नाटक मर्मत्पर्शी है । 

बह मरा क्‍यों 7--कार्ट न एकरॉंकी कह्दा जाय तो उचित होगा। 
एक सोरा सिपाही मर जाता है--वह क्यों मरा इसकी जांच के ज्िए मिलि- 
टरी के बढ़े ड'क्टर! शाक के बाजार में जाते हैं, वहां कुम्हड़े को कछुओा 
समन कर अनुमान करते हैं इसे खाकर मरा होगा, मिठाई वाले की दूकान 
पर पिस्तों का वर्फो देख कर उसे सढ़ी मिठाई समझ कर निश्चय करते हैं 
इसे खाकर मरा होगा--ढोनों स्थानों पर उनका भ्रम दूर कर दिया जाता 
है। मिनेमा द्वाउस में भी वे ऐसी ही ऊहापोह करते हैं। अन्त में पता 
चलता है कि वह अपनी मेम साहिबा की एक खास बीमारी के एक खास- 
इन्फेक्शन से मरा था) तब कह्दीं वह भूचाल बन्द द्वोता है। यह बीसवीं 
सदो में अघेर नगरी चोपद्न राज” का दृश्य प्रत॑त होता है और आधुनिक 
मेंडीझल-विज्ञान के वेत्ताओं का खोखला पन भी प्रकुढ करता हे। 

अधिकार लिप्सा--शजा अयोध्यासिह जमीदार के लड़कों ने जमी- 
दारी का काम सम्हाल लिवा है और उनसे कद्द दिया है आय सजन करें, 
आराम करे । पर राजा साहब को इस प्रकार अधिकार छिन जाना पसन्द 
हों । तब वे एक युक्ति सोचते हँ--बीमार पड़ने का बहाना करते हैं ४ 
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अब तो दोनों लट॒के, डावटर, वेद, दक्ीम, ज्योतिषी, ताग्तिफ सभा अति है। 
नगर के प्रमुख भा मिलने अति हैं । राजा साहब अगनी जात पर अराज होते 
हैं। ड.बटर थी लगताडे कि बीमारी इछ नहीं पर राजा सादव कहते ढ ते। जोई 
गम्भीर बामारी होगी द्वी--और तीनों का, अवटर, पैसे और हयोम का 
एक साथ इलाज आरम्भ दोता है। इस इलाज में वे एक डिन में 
मर जाते हैं । 

जैसे बीस मरा' की दाथा वस्तु विलक्षण थी, बेस ही इसकी भी है, 
यह मी वश और द्वास्य दा एकाओी है, पर अन्तर में पुत्रों की अधिकार के 
लिए निर्ममता थर्सने बाली है | बढ की अधिकार चेष्टा तो वत्मचता ल्ग्ए 
मी है, पर पुत्रों में प्रेम का जेसे अभशव है । 'ठपसंद्धार' का इसमें भरी प्रयोग 
किया गया है, पर वद नाठक्रीय व्यापार के परिणाम की सुचना देने के लिए 
तथा जमीदार, के पुत्रों की यथार्थ मनोरत्ति को एक कांड और करने के 
लिए । काल! संकलन की समस्या हल करने के लिए नहीं । 028 
लिप्सा पर इसमे व्यंग हैं, वैध, दक्यीम और डाकटरों का उपदास-सा है । 


डेढ आर होली---वीन दृश्यों का एका का है । कथा सामचिद भी द्दै 
और चिरन्तन भी । दो चालक हैं, एक हिन्दू का लबका दूधरा सुसलमान की 
. लड़की । लद़का रामा, लड़की हमीदा। हमीदा $द की सिवरइयाँ लाती है, रामा 
को भी खिलाती है। रामा की मां आकर न'राज द्वीता है, >ह्यए नो भिष्ट 
कर दिया मलेज ने । अलावख्य लडकों को ने जाता है, काफिरों को गाली 
देते हुए । तमा समाचार मिलता है कि हिन्दू-घुवलमानों का दया हा गया। 
खलाबख 7, दमीदा का वा, लादो लेकर जाता है, तब तक इमीदा फिर 
रामा के घर में थ्रा घुममी है। अलाबखध लॉट कर / इतना ( रामा की मां ) 
के घर में आग लगा देता दे । राम। और हमीदा छुत पर खेल रहे हे । 
आग की लपडें उन्हे दोली की लफटें प्रतीत होती है । थ्रलावरूण हमीदा 
की आवाज सुनकर छत पर से उसे बचाने आता है ग्रोर अन्तिम च्ण पर रामा 
की मी बचा ले जाता दै-ततत्र अलावछ्थ रतना से कहता है-/इन बच्चों ने, 
बहन, इन बच्चों ने दमें मचेच5 ओर काफिर से भाई ओर बदने वना दिया।” 
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इस लाटक में कोई विशेष विचारणीय बात नहीं । हाँ, जिस परिवर्तेत 


ने. व।ली घटना की कहना की गई है, वह किचित दुल्ेल इस लिए दूँ कि 
जैसी मावसिक रिवति से अतावरुश हो रामा के बचाने की मनता हो ह 


ए ८ 


सकती है, उबका यथ्यथ शेद् संकेत नहीं मिलता । मनुष्य गे झछ्णां 
स्वाभाविक है, पर जब मनुप्प जानते हुए उसे ठेलऋर द्वा थागे बा दी तो 
उप्तक्रे सन को बढलने के लिए बहुत प्रवक्ल उत्तेजगा वाली परिस्थितियाँ 
चादिए। पिर भी जिश्न करुणा भाव झी विजय ढारायी हैं बह एलाघनीय 
कही जाय: 


) 


२ 


मन 
ब्न्न्डे 


। नाटक ककशता में से स्मेह का स्लोत प्रस्फटित कर देता है । 


सानद-म्त में एड सावारण समस्या पर विचार किगी छी का 
कोई पति दीघकाल तक चानार रहे तो दया वह उससे न ऊ्ेंगी £ इस 
नाटक के तीन भाय हैं । पहला 'उपक्रम' --भारती ओर पद्मा से तज-शोहन 
की पत्नी को लेर्र चर्चा है। व्रचगोहन को पत्नी कालेन में पढ़ी है-पहने ते 
त्रजमोहन को वह बहुत प्णर ररती है वह क्षय से पीड़ित हो जाता दे | दो 
साल तर सुध्षषा ऋझरती है। दो साल हो जाने पर वह उनऊा साधारण 
प्रबंध कर वलब वरगरह जाने लगती हैं। पद्मा छो इसमें कुलटा-पत लगता 
है। भारती कद्दती है यह स्वामाबेक हैँ, सन ऊब सकता है ।--यह उपक्रम । 
पद्मा के पति छप्णवल्सभ ब मार हो गये-उन्हें दो साल दोने आये। पद्मा 
निरंतर उनके पास । नाथद्वारे से निमंत्रण आता है। कृप्णबल्लभ के बहुत 
हने पर पदुमा वाथद्वारे के उत्सव में सम्मिलित होने को तब्जार हो 
जाती है । नाटक का सुर्य लांग । 
जब पत्मा तब्यार हो रही है, भारती आती है--उत्तक्नी टिपणी है-+ 
“वहन, बरदाश्त ऋरने को भी हद होतो है ।** "मत के साथ जीवित ऊऋझपने 
को गत नहीं समक सकृता। आदर्श की बात दूसरी है । 


देन, सांचद 
सानव सन ॥* 


208 «८ ८०००२ | रथ >. तु च् 
नाटक-कझार ने आदश आओर वथार्थ से बथाथे की विजय करायी 
दे । नावक-छार उसे यथार्थ घामता है । तती उससे दाह्य हैँ 
3 
चहच आदश हो बात दूउती है? । इस वाठक से 


जन 


चां->-कार क्या 
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अमभिप्राय तअ्रक्ुट करना चाहता हे केवल मानद मन की दशा 
का चित्र उपस्थित करना चाहता है, अथवा उसऊा ओचित्य पिद्ध 
करना चाहता है विपाद और अवसाद में घिरा हुआ सामब-मन कया 
सवमुच वह चाहता है। जिसकी ओर भारती ने संकेत किया है, और 
जिसमें त्रजमोदन की स्त्रो प्रवृत्त हुई थी। यह विचारणोय है। सानव-सत् 
की अलुभूतिया ऐयमे अवसरों पर अलग अलग हो सकती है । क्योंकि लेखक 
ने नाटक का उपयोग एच बात की सिद्ध करने के लिए किया है उसलिए 
उपक्रम” उसके पूवे तके की तरह ओर उपसंहार परिशाम का तरह आया 
है । डपक्रम' ओर मुख्य दृश्य में दो ढाई साल का अन्तर है। 
इसी शैली पर 'मेत्री' है। पहले 'उपक्रम' में दो मित्रो की अमूतपूर्य 
ग्रगाढ़ मित्रता की सूचना है। झुझ्य दृश्ण में: चेयरमेनी के झुनार में खड़े 
होने के सम्बन्ध में दोनों से मालिन्य हो जाता है । फिर “उपसंद्धार! है जिसमे 
दोनों फिर मिल जाते हैं ओर इतना विकार उत्पन्न ऋराने वाली चेपरमेनी 
'को घता बता देते हैं । ८ 
सप्त रश्मि) के किसी भी एकांकी मे गाता! या संगीत झो स्थान नहीं 
। मिला । कंगाल नहीं? 'को छोड़कर सभी कवि-ऋल्पिते माने जायेंगे । इसमें से 
अधिकांश अवसाद मय भावों से पूरो हैं। 
सप्तरश्मि के एहरंकियों में नाठऊ-कार ने साव-विन्दु ( 0०७ ) को 
प्रकड कर देना ही अपना कत्त व्य समझा प्रतीत होता है-बहुत स्थूल ओर 
संक्तिप कथावक, कुछ प्रमुख तक और आवश्यकता से भी कम घटने, 
शब्द अपने अर्था तऊ ही सीमित-प्रायः ये इस संग्रह की विशेषतायें थी । 
पञ्नभूत! में चाटम-कार कुछ अन्य विशेषतायें प्रकट करता है। पत्रमृत्त में 
पंच एकांकी है, पांचों एकंकी ऐतिहासिक हैं। नाटव-क्ार ने निवेदन में 
सूच्ला दी दे कि “इस संग्रह में संग्रहत न्म्पि-लिखित ब्यटकों की द्था 
निम्ब-लिखित ऐतिहाप्विक ग्रग्थो से ली ययी है- 


१ जालोक ओर सिखारिणी-- ] संस्‍्कत का असिद्ध ग्रन्थ राज- 
२ उमद्राणेड ओर चसकार--- | तरंग्रेशी! (छरमीर का इतिहाप) 


'रजपूताने का 


जान्ोक 


के ८५. € ४ राज 
छ कि 


“चतलाता हैं यह दृत्या और ढिंसा नहीं बलिदाम है। ऐसे राजा 


अपना मांस देने देगा | उ 


- राजा कटता ह--य्रह “तुम्हारा वलिदान होगा, किन्तु मेरे 


होगी ।” जा के असंख्य 
उन्हें सा वही तक देता है 


आपके सास से हो, यह कंसे हो सकता है ॥? - राजा आपसे 
“अन्न काटने को सन्नद्ध दोता है कि सिखारिणी हाथ पर लेती है । 


में नाटम समाप्त हुआ है । 


ज्जियेश्वर क्र पथ, राज्यप्रासाद का अभ्यन्तर-आलय _ 


राज्य में मतुय हो नहां किन्तु पशु, पत्ती 

होगी £” एक अद्भुत सिखारिणी आती है । वह मोज 
चाहती है और वद्द न मिलने पर भूखों रहना चाहदा है । रा 
शरीर का मांस देना चाइता है--लोग 


न्‍ 
हम पु क# कह. ऋ? कयल.... के 2 
काट #३ (६), .+ 
कु हे ईंडटओड अृसलान के 
हु बट ४8 है इठरु 4 


न्‍ ।- ) ५0८ 
काम्मार के राजा जानाक 5 


जालाऊ की प्रतिज्ञा 


००० ते 


डा 
नहीां रूपया |! 


द्दी 


गन दर 
४:४० न अे>कन्कक, या अप नव कक क, 
ऊषद्प ४४ यहें हत्या ता नद्दें-ना 


ड 
४१॥४ 


सकी त्री अपने शरीर वा माँस देन के प्छ्हत है | 
लिए बह विस 


छः 
दर 


उठप अपने शारौर का मांस देना चांहते हैं---राजा 
ओर कहता है. “अ्तिद्धा पूर्ति मेरी होना हैं, 


चशरर 


॥ 


॥ ले 


छः दृश्य 
, श्रीनगर का एक कगे- 


स्थल परिवतन होता है पहले रा 


आएदि। हिंसा और वलिदाच के अन्तर को स्पष्ट करने को ओर नाटककार का 
विशेष ध्यान रह्य है । राजा की अजा-वत्सख्ता सी उभरकर आती है । 


डेट 
्् 


) ऋइंक्षेप मे कथा यह है 


ड़ 5 ९ ० 
: चन्द्रापीड़ आर चमकार”-..में तेरह दृश्य हैं और चोद्हवां 


: 'उपरसंद्ार' 
 श्रानयर के चाहर त्रिभुवन स्वामिन्‌ दा मन्द्रि बन 





रहा है-वहाँ चर्मकारों की बस्ती है। राजा ने उन्हें बहुतता घद आर पका 
मकान देर उनसे उनका स्थान ले लिया है। रैदास नारे ऋ च्मेआार 
अपनी मौंपडी नहीं छोड़ना चाहता । राजा वा प्रलोभन के नहीं स्त्रीकार 
करता, भय और दराड के लिए प्रत्तुत है। वह, उसकी झ्ली ओर दोनों रूच्चे 
उस स्थान के लिये अपने प्राण तक उत्सर करने को प्रस्तुद है । राजा उन्द्रा- 
पीड़ बलपूर्वक भूमि नहीं लेगा--बह तो सब का राजा है. आस्पक्यों का मं! + 
बह रैदास को अपने यहाँ बुलाता है, और राजप्रासाद से बाइर ऐसे स्थान पर 
खड़े होकर संमाषण करता है जहाँ से उसको छाया राजा पर न पढ़े । एक- 
च्रित जनता में चर्मकार के उपद्दास का भाव है | कुत्ता महलों में ने रोक जा 
सकता है, पर पध्पश्य मल॒ष्य नहीं | रेदास को क्ञोभ होता है ६ अन्द्रापीय को 
भी ज्ञोम होता है-वयों उसने उसे अपने यहाँ घुलाकर उदका पमाच 
किया। तब वह सभी धर्माचार्यों ओर इछ जनों को विनम्र अवहेलना कर 
पैदल रेदास के यहाँ जाता है-युवक उसके साथ है-चन्द्रापीश रेदास की 
मौंपड़ी पर पहुँच कर कद्ठता है--“वों, रेदास, आज मेरे द्वारा तुम्हारा आप. 
मात हुआ है, कदाचित्‌ बिता सोचे, बिना समझे, कदाचित्‌ पुरानी रूढ़ियों का 
सुक पर भी अनजाने प्रभाव रहने के कारण । उसी“ "उसी अपमान का 
परिम्जैन उसी पाप का प्रायश्चित्‌ करने मैं तुम्हारे घऋ पर आया छ्ँ |? 


वह चर्मकार तब अपना भरैंपडा राजा के श्रीचरणों में भेंट कर देता 
है। राजा आश्वासन देता है-- दिखी शैदास, त्रिभुवन स्वामिन्‌ के मन्दिर में 
जिस मूर्ति की स्थापना होगी, उसका नाभ भी केशव भगवान्‌ होग५ ओर 
ऐसी व्यवस्था की जायगी जिसमें ठुम लोगो को भी उनके दर्शन हों 7,--- 
तब उपसंद्ार में एक गीत गाते हुये रेदास के परिवार को मन्दिर की ओर 
बढ़ते देख रहे हैं । चाटक केवल मावगविन्दु को अकठ नहीं करता, उसमें . 
संयमित रस का मी सिंचन करता हैं। शब्द केवल छआर्थ मात्र ही प्रकट व्दीं * 
झुरते | मन्‍्थरगति से नाटक अपने चरस उत्कर्ष पर पहुँचा 'है, पर अन्तर में 
तोन् संघर्ष और उम्रयति को गर्मित किये हुए है। उपहार की भी उचित 
रण्जेय इसी चाठक में हुआ है। दृश्य अधिक हैं, ओर स्थल भी बदलते 


ञ्ू 


_ 
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हैं। इससे स्वघारशतः विन्यास से शियिलता आ सब््तों छी। पर माव-विन्दु 
ठीरू रूप मे पुष्ठ ओर विक्रतित होता चत्ना गया हैं- उससे वह शिविलता 
दब जाता है। विषय एक सामंय्रिक समस्‍या के ऐतिहासिक खादंग से संबंध 
रखता दे इससे और भी महत्वपूर्ण हो गया है । 

पशुदाजी का सच्चा स्दछपा बहुत छोटी और साधारण रचना है । 
सेनर्पत आवाजी सोनदेव कल्य.ण को जीत कर ओर लूद कर लोटे हैं। 
वहाँ के इस्लेकर अहमद की अत्यन्त सुन्दरी पुत्र बधू को शिवाजी के लिये 
तौहफ्रे मी म्मति लाये हैं, पर शिवजी उसका मां की भांति आदर करते हैं 
ओर आज्ञा प्रचारित करते हैं छि “सविष्य में अगर कोई ऐशा कार्य करेगा 
तो <छक्त सिर उसी समय घढ़ से जुदा कर दिय जायगा ।” े 

निर्देधि की रक्ता>*यद हिन्दू-सु स्लम सम्स्यर का ऐशेहासिक साक्ष्य 

है। ५ दृश्यो में है। शुभकरण की पालकी में बच्चों ढी आतिशवाजी से 
आऋ ज्ञग जाती है । वह तो चुका दो जाती है, पर इससे शुमकररा के 
घरोरूचओं और दिल्‍ली के पंजाबियों में जूनमपैजार हो जाती है । दूसरे 
दिन पिंठा हुआ शुभरुरण का सिपाही ८३ मित्रों को साथ रात के घटनास्थल 
पर पहुँचता है, वह फिर दंगा होता है। जिसमें हाजो द्वाफिज सारा जाता 
है। दछएसे सारी घम्ना को हिन्दू-मुपलमानों का प्रश्न बचा दिया जाता है 
मुसल गन ऋआ तंत्र विरोध यहाँ तक बढ़ता है कि मोहम्मद्शाद्र हिम्दोस्तान के 
बादशाह # आज्ञा को एरवा न करते हुये शुधकरण का आफीसर शेर अफ- 
यनर् ओर रोशनुसैला शुभकरण की रक्षा करते हैं, वे उसे मुउलमानों को 
नहीं सोपते-बड़ी खूब खराबी होती है । अन्त में शेरअफ़गन को हम यह 


झहते सुनते हैं, “तुम्हारे लिये नहीं, शुभकरण, एक उसूल के लिये । जिस 


फसडे ऋ मजहब से कोई तल्जुझ नहीं, उसे सजुहबो शक्ल दी गयी। 
दिता उजह ठुस्हारी कुवॉची सांगो गयां। मैं एक वेऋसूर दो इस तरह 
फुर्तान तहीं कर खकद , ओर इसके लिये अभी सी इपसे सी ज्यादा तकन्नोफ 
बर्दाइद ररने को तैयार हूँ। मेरे दोत्त रोशनुद्दौला तैयार हैं । शुमकरण, 
जुफ्के हिन्दुस्तान के बादशाह सोद्म्मदशाह से ज्यादा" “दुनियाँ के बादशाह 
खुदातल्द करीम एर सरोता है 77 
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कृष्णाऊमारी” कथानऊ प्रसिद्ध दी है। मेवाड़ की अत्यन्त सुन्दरी कन्या-- 
उसे मारवाड़ के महाराजा मानसिंद भी चादइते हैं और जयपुर के राजा जगत- 
सिंह भी । सिंघिया सदाराजा मान की ओर से आया तो राणा को फुसलाने 
पर्‌ श्रस्ताव करता है कि कृष्णकुमारी का दिवाह उससे कर दिया जाय तो 
जिस संकट' की मेवाद को संभावना है वह टल जायगा। विंधिया जत्तिय 
नहीं शूद्ध दै->तब निश्चय द्वोता है कि ऋृष्णाकुमारी को भार डाला जाय-«« 
ऋूणादुमारी प्रतन्त बदन विष पीकर देश के लिये वलि हो जाती है । इसमें 
उपक्रम! और “उपसंदार! दोनों का उपयोग किया गया है और प्रायः ठीक 
ही उपयोग हुआ है। सुझ्य लाटक अपने में पूर्ण दै। उपक्रम और 
उपसंहार के मुझय नाटक में चार दृश्य दें--अंत की ओर बढ़ते 
बढ़ते कृष्णाकुमारी को माटऊकार ने वाचाल बना दिया है ओर उसके वक्कब्य 
भाषण का रूप अदण करने लगे दै--जो लेसक के भाव-विन्दु को तो स्पष्ट 
करते हैं नाटक के ओज को घटा देते रै-कृष्णादुभारी में दाशनिकता मुखर 
हो जाती हैं । इस नाटककार का स्वाभाविक संयम यदों छूट गया है । 

सप्तरश्मि! के माठकों से पछभूता के नार्टऋ बढ़े हे ओर संविधान तथा 
तन्‍्त्र ( ६00॥प5 ७७ ) की दृष्टि से उतने आदर्श भी नहीं हैं । पर इनमें 
माव-क्तद का विक्राप्त है, नाउठकीय गति का समावेश है | हृदय स्पर्शिता का 
अधिकपुट है। इसमें उपक्रम! और “उपसंद्वार' का अविक उपयुक्क अ्रयोग 
हुआ है, अधेकंश नटकों में चरमोत्कषे ठीक ध्थल पर आया है। 

ओर इससे अ्गे 'एच्ादशी' -- ग्यारह एकॉकी नादक । इनमें से 'सद्दित 
या रद्वितः तथा अट्ठ नवे छिते! काश्मीर के राजा यशहकर के न्याय की प्रशंसा 
ऋरते हैं--कैये उसने दूध दा दूध ओर पानी का पानी किया । पहला चार 
इश्यों में है। यशस्‍्कर का अन्तिम कथन इस नाटऋकर हा अपना मन्तब्य हो 
सकता है, जिसे प्रकट करने के लिए उसने यह नाटक लिखा-- 

“जानादित्यजों न्याय के लिए न्वल कय-विकय पत्र, सात्तियाँ इत्यादि दी 
गयेष्ट नहीं, परःतु*"* * परन्तु इनके श्रतिरिक्त अन्य बातों को भी आवश्य- 

कता होता है और इनमें" * *** “इनमें मुख्य है इस बात की पहचान कि कौन 
सा है. और कौन म्ूठा तथा यद्व जानाजादा है एक विशेष अकार की दृष्टि 
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से जो न जाने किस प्रकार' ““““ “किस प्रकार मदुष्य के अन्ततम तक 
प्रवेश कर सकत। हैं ।” “अट्वनदे किसे! में नाटऋचार ने न्याय के लिए केवल 
शब्दों पर निर्भर करना उचित नहीं माना, उसने कहा है--- ऐसे प्रसंगों एर 
न्याय करने के लिए शब्दों को नहीं, भावदा को महत्व रइता है। 

सच्चा घम, वाजीराव की तस्वीर, उच्ची पूछा, आदःशेचत, भय का भूत, 
अजीनोगरीब मुलाकात इतिहास अगवा ऐतिदायिर क्विंदन्तियों से सम्बन्ध 
रखते हैं । 'सच्चा घर्म” प्रश्न करता है कि धर्म सच्चा क्या है--फेवल शाब्दिक 
खरत्य कथन, अयने कुख के आचार की निष्ठा ण अतिथि ओर वचन की रक्ता। 
प० पुरुषोत्तममी शिदाजी के युत्न शंकरजो झो अपना झानजा बतते हैँ, आर 
सिद्ध करने के लिए औरज्जेव के खुफिया के सामने अपने थआचार को 
तिलांजनी देकर संभाजी के साथ एक थाली में मोजन करते हे । 'वाजीराब 
की तस्वीर! तोत दृश्यों में है-इसका उद्देश्य निजञामुल्य॒ल्क के शब्दों से प्रेकट 
होता है-- 

“आज मुके दाजोराव की कामयावी का सच्चा मबव मालूम हुआ । जो 
सिपहसालार लड़ाई में सिपादियों को सिपहसालारी करता है, बद्दी'*** 'वही 
जब लड़ाई नहों होतो तब सिपाहियों के साध उनझा दोस्त बन उनके साथ 
अपना घोड़ा चराता ओर उनसे दोस्त के मानिन्द वातें करता है |?” 


श्ट 

चच्ची पूजा! का अभिपष्नाय यह हैं कि माववराद पेशवा पूजापाठ में समस्त 
चमय व लगाये । राजा को सच्ची पूजा प्रजा को भगदाव झा स्वरूप मानकर 
उसझी पूजा हैं । यह ज्ञान रामशात्रो के द्वारा मिलता है। केवल एक दृश्य 
है इसमें । प्रायश्चित इस संप्रह का सबसे उड़ा नाटक है । रघुनाथराव पेशवा 
ने अपनी स्त्री आनन्दीवाई की प्रेरणा त्रे एक आज्ञापत्र में “बरावे? के 
स्थान पर “मारावे” शब्द ऋछर दिया ओर माधवरात कछो--अउने 
सतीजे को मरवा डाला। रघुनाथ पेशवा हुआ--प्रायश्चिन की 
च्यत्स्था रामशास्नी ने दी--“व्त्या का प्रायश्चित अपनी दवय॑ त्या 


होती है ।” रामशाद्घो ने दवायों के पढ़ते हुए भी अपना निर्भोझ शात्च-सम्मत 


मत दिय । नाटक यहाँ सम्राप्त हुआ। 'उपसंहार! में 'रघुनाथराव' को 


दरिद्ववस्था में एक गांव मे दिखाया गया है---उसके अन्त समय के ये शब्द 
दस नाठक का सूल अभिष्राय दीं सकते देँ। 
“ग्रानन्दी, छुर काम किया यही नहीं, उसका प्रायश्चित नहीं किया, 
यही नहीं उसके भ्ते फू भी खाना व ले जल ज 
ब्वेरा तो कुछ भी न बचा । पेशवाई गयी"'"“““'सतारा गया'*"*** 
 घूता गया“ 'इस गांव””““गाँव में रह कर धल्या! ओर तपेण के पानी 
से नारायण के खून के बब्बे थो रद्द हूँ पर" पर '**”““( हाथों को 
देखते हुए ) कट्दों मिंट रहें हें वे दाग ६ % » इस पाप का 
प्रायश्वित भी यदि मैंने दस वर्ष पूर्व रामशाल्नी की आज्ञाचुसार कर दिया 
होता, तो "तो भी कदाचित भहाराष्ट्र बच जांता, मैं भी स्‍्वगे 
जाता" | 
व्य का मृत! सनोरञ्ञक एकांकोी दे । हास कालीन पेशवा वाजीराव को 
मनोद्रत्ति का परिच्ययक है। वाजीराव द्वितीय एक गाँव में गाँव के एक पटेल 
का अतिथि बनना चाहता है। पटेल फा पुत्र मालीजी अधिक चतुर दे । 
उनके यहाँ भोजन भी नहीं है, और मालोजी कोई व्यवस्था भी नहीं करता । 
सब को आश्वासन दिला देता दे कि एक मन्त्र उसने सिद्ध कर रखा है, 
उससे सब हो जायगा। खाली पात्र पाना भर भर कर आग पर चढ़ा दिए 
गये हैं, मन्त्र पढ़ दिया गया दे । त्राशा है सब सामग्री मन्त्र-तल से तद्थार 
हो जायगी | तभी एक ओर से बन्दूके छूटने की आवाज़ के साथ “अज्रेज! 
- आ्वरेज' का शोर होता है । बाजाराव यह सुनते ही दिरण को भाति भाग 
खदा होता दे, उकके क्षायी मी साथ देते देँं। हजारों का माल पड़ रह 
जाता है। मालोजी की कुशलता सब से श्रन्त में प्रकट होती दे। उपक्रम! 
“ द्वीर 'डपसंद्ार! में तो ऋथोपकथन भी हैं, इनके अतिरिक्त मुख्य नाटक के 
जो तीन दृश्य हैं, ये दृश्य ही दृश्य हैँ--केवल मूक अभिनय । पहले दृश्य 
में बाजीराव का दल आता दै, गाँव वाले स्वागत करते हैं, मूक प्रणाम द्वारा। 
दूसरे दृश्य में भोजन के लिए पात्र चढ़ा दिये गये दैं--मालोजी पिताजी से 
अन्य देवता हो नमस्कार कराता है और अक्षत पूजा कर कह्वता है कि 
आप प्रत्येक पात्र से जो पाना चाहते हैं बढ जा जाकर कदिए-- राणोजी वैसा 


रँ 
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ही करते हैं। दूसरा दृश्य समाप्त हो जाता है। तीमरे दृश्य में चन्नरेज! , 
'अज्लनरेज” शब्द सुन कर वाजीराव के भागने का दृश्य है। राणेजी आकर 
उनसे कटता है--भोजन ““भोजन"** । पर वहाँ फोव छिसकी सुनता है। 
नाटक समाप्त हो जाता है । पु ह 

अजोबोगरीब मुलाकात” का सम्बन्ध अवध के नवाब से हेस्ट इंडियन 
करपनी के एक कमाएडर ओर उनको पत्नी की हास्यप्रद मुलाकात से है। 
दोनों न तो एक दूपरे की भाषा ठोक ढक सममते हैं, न वस्तुओं को । 
अंग्रेज दम्पत्ति बड़ी उपद्यासास्पद अवस्था में पड़ जाते हैं। ' 

तीन सामानिक हैं--महाराज” छो लेखक ने एकांकी नहीं कहा, 
- नाटक! कहा है। बथार्थ में यह दो दृश्यों की गन्थि है--कहानी-कथा 
कुछ नहीं । एक में एक राजा के यहाँ एक 'महाराज” है--उसका असिमत 
है कि 'जन्म के पश्च त्‌ शारीरिक और मानसिक श्रेष्ठठा रखने के निमित्त 
भोजन को ओर सब से अधिक लक्ष रखन्ग याहिए * “जैसा भोजन बेता 
शरीर, मन, और बुद्धि'***“राजन्‌ , स्पशे दोष से बड़ा कोई दोष नहीं ****- ' 
त्ाह्मण नर श्रेष्ठ नहीं, भूसर है, इसीलिए आए राजा कहे जाते हैं, पर ब्राह्म 
महाराज । महाराज का यह भी कहत्ग है कि--- 

“अनेक मानने लगे हैं कि यदि वे नरों से देवता नहीं हो पाये हैं, सच्चे 


(९ 

भूछुर नहीं वन सके ८, तो इसका प्रधान कारण भोजन सें अवितरेक है। 
हू ढ 

स्पर्शाध्पश्श में ध्यान की कमी है। इसे और अच्छी प्रझदर समझ लेना तथा 


इस ज्ञान को कार्य रूप में परिणत करते ही वे सहाराज, सच्चे महाराज बन 
जायेगे ।”? 

तंव उत्तराद्ध में उस ज्ञान! ढो कार्यरूप में परिणत करने वाले महाराज > 
का दृश्य है - वे एक सेठानी के यहाँ रसोहया है । चून्हा ऑऔंकतै-मौंकते वेषा 
बुद्धि चव मलिन । 'परसोत्तम मास! छारम्भ हुआ है सारा घर मुनीम- 
थुमस्ता, नोकर-चाकर तक, विरम-जवरी रसोई ० येंगे। यानी, पानी भी 
'मद्दराज” को भरना होगा। महाराज की टिप्पणी है--..- 


महाराज ने, भूसुर ने छत्नो न्‍्से ही नहीं सूदर की भी सेवा 
करनी है १” 
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' सेठानी के अहंकारपूर्ण उत्तर पर मद्दाराज कहता है--- 

धबाह्मत, वहाँ भुसुर, कहाँगा मदहाराकु १“**“बडान शोर के काम 
करवा लायक 5ह्या है १ न जान म्हाँ छा कौन-सा घुरखाने या छुशा-छूत'''या 
भूतनी' * **“या संकनी ने” जाटक्कार ने हिन्दुओं की एक सामा- 
ज़िक समस्या की ओर बड़ी सार्मिकता से ध्यान आकृष्ट किया है--रहीं उस 
समस्या का सूल कारण बतलाने की चेष्टा की है। . « 


व्यवहार! भी सामाजिक एकांकी कहां गया है। एक छदार 'जमौदार हैं 
रघुरांजसिंद, वे किसानों पर लगाव माफ कर देते हैं। बहुत-सा ऋण छोड 
देते हैं। बिना नजुराना लिए जमान दे देते हैं--ओर अब उनके यहाँ भाज 
है। अपने पूर्व पुरुषों की प्रखणली के विरुद्ध ते सबझो निर्मत्र॒ण देते ऐ-- पर 
किसानों थ॑ कालेज का एक विदार्थोा कान्तिच-द्व पहुँच गया। वह सब किसानों 
को सममकाता है कि जमांदार से किसान का कोई व्यवद्गा३ दो हो नहीं 
सहफता, इन उपकारों का कोई अर्थ नहाँ। बह सउझछो दावत में जाने के रोक 
देता है। केवल एकपत्र भेजता है जिमवे येप॑क्ियाँ रघुराजमिंद को चुभता हें। 
भमत्तक ओर भदय का केया व्यवद्वार ! --“रघुराजसिंद तब' इस निशलदा पर 
पहुँचता है हि जमीदार रहते हुए कोई जमीदार किसानों का ट्विट ,न्दी 
कर सभ्ृता । इसी सत्य का उद्घाटव करने के लिए इस नाटन मी 
अवतारणा हुई है। 
'. बूढ़े की जीभ! को भी सामाजिक एकांक्री चतया गया £ + छुल्ए प्र 
स्वादेन्द्रिय सबसे बलवान हो जाती है ओर अत्यधिक बलयान हो चने पर 
रोग असाध्य हो जाता है। इसी का रोचक दृश्य वर्णन है। बुद्ध की 
स्वाद-लोलुपता के कारण उसका ज्ञण-स्ण की विविध मनोदृत्तियों का अास्छा 
नाठओय चित्रण जिया गया है । | 
सेठ मोडिन्द्दामजी का 'अप्दरत' लाम का एक ओर संग्रत अक/शिल 
हुआ दे । इसे सेठ नी ने आठ सावा विक एथ ही बाटकों का संग्रह मान्य 
पहला एकाझ़ी जाति-उत्थान! € । कायस्व शुद्ध से छत्निय वबना चाहते हैं, 
धूमर बनिये से ब्रह्मण, चाई शूद्ध से त्राह्मण । इन तीनो जातियों के तीद 


ई 
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प्रछुख व्यक्ति जाति को उच्चत बनाने की दृष्टि से अपनी अपनी जाति 
उच्चत के सम्बन्ध में वेदों और पुराणों से प्रमाण ह'ढ़ कर लाते है पर वे 
यज्जि को आंधी से परेशान हैं जिपने “स्वराज्य स्व॒राज्य” चल्ला-चिल्लाकर 
यह, के किसी काम का ही नहीं रखा । त्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य श्‌द्र 
सब | जाओ, अछूत तक मिल जाओ'*****““'देखिये न, जाति 
सआआ; के अविवेशन तक में कोई नहीं आते ।! पर नाई तो विचार करता है 
कि लक तक दाइयों का सम्बन्ध है वे तो कभी न मानेंगे कि वे न्यायी 

हर है” और बह जाति-पाँति तोड़क म्रएडल का सदस्य होने का निश्चय 
कर? दे | समाप्त । आये समाज द्वारा धार्मिक और सामाजिक उन्नति 
का ज,बरुख दोने से जातियों यें इस प्रकार उच्चता प्राप्त करने की भावना 
थी । स्थान स्थान पर जीति-सभाए' स्थापित हुई थीं। लेखक ने 
चावक के तीने जातियों के सम्बन्ध में विविध प्रसाण भी एकांछो में प्रस्तुत 
कर दिखे हैं । स्फ्रय को प्रगति और जातीय जीवन की बदली हुई दिशा ने 
ऐसे जानि-उत्थान को अलामयिक बना दिय है [त्‌ इस वज्यंग नाठक 
से भली भाँति प्रकट हो जाती है । 


दुएरा नांठक “निर्माण का आनन्द! है। निर्मलचन्द्र एम० ए० का छात्र 
दे बढ़े इतना हीन भावना-युक्त है कि बिना प्रकाशवती' के साथ पढ़े या उसके 
5/57- पत्ता पढाये गये बह न तो कुछ समझ ही पाता है, न परीक्षा में पास 
दे चकता है । प्रकाशवती उसे ग्रेम करती है, और प्रेम से द्वी उसे पढ़ाती 
$ 77 डाक्टर शनप्रकाश नाम के प्रोफेसर के आजाने से वह निर्मलचन्द्र से 
विरक्ष ढो उठी २ । वह ज्ञानप्रकाश की ओर आकर्षित होती है। ज्ञानप्ररयश 
उस बताते है । “सनुष्य को मनुष्य बनाछे इस श्रकार के निर्माण करने से 
अधिक आनन्द दुनियों में शायद किसी चीज में नहीं आ सकता। ग्रक्राश 
एम्र० ६० में यून्िवसिटी में प्रथम श्रेणव प्राप्त करती निर्मल फेल हो 
जाता है। त्व प्रकाश निश्चय करती है। कि निर्माण का आनन्द प्राप्त करने के 
लिए वह निर्मल से विवाह करेगी। वह केसा निर्माण £ हिन्द पत्नी का। 

'इस्टू उत्ती के निर्माण में भी--निर्माण में भी समर्परा--समपेण है 7 


उर्पा के तन्‍्दुल' एकांकी में उस मिनिस्टर का चित्र दिया गया है, जो 


हि 2 हे 


कक 
600, 


बे 


है 
4 
8 


#% 80, 


ही... ्‌ जी सचटीपमयलाओ, 


चुनाव के समय सावारख दरिद्रजनों से भी बड़े तपाक से मिला था, उनके 
यहाँ दावतें खायी थों, जैसे बिल्दुल उनका ही है। अब छुनाव में सफल 
होकर वह मिनिस्टर दो गया है तो एक साहवी ठाठ से रहता दे, ओर जब 
पूरनचन्द और उद्यचन्द दो देद्वाती स्वयं-सेवक जिन्‍्दोंने उसे चुनाव में सहा- 
यता पहुँचायी थी उसके पास मिलते पहुँचते हैं. तो मिनिस्टर साहब को 
मिलने में भी ण्रेशानी है, उंनकी मिठाई को हिकारत के साथ अपने चपरासो 
को देते हैं, उनफा डुःख सुनने की फुरसत नहीं। वे दोनों भूखे हैं, पर ऐसे 
साहवी वैभव में उनके सत्कार का कौन प्यान करेगा। ये मिनिस्टर मदह्दोद्य 
देवराज कांग्रेंस के ही मिनिस्टर हैं| ज्ाटककार ने इस व्यंग एकंकी से ऐसे 
पदाहढ़ व्यक्तियों की आन्तरिक दुर्बलता का पर्दा फाश कर दिया है । यद्दी 
बात आई-सी नामक पांचवे एकॉकी में है। 'खदामा का तन्हुल उस सतत 
का चित्र है जब कांग्रेस का मन्व्रि-मसडल कार्य कर रहा था। “आई-मी” उस 

समय जब कि कांग्रेस के मंत्रि-मंटल् पद्‌ त्याग चुके थे । ऐसे पद से अलग 
हुए एक मिनिस्टर भूपालसिंद का चन्र है। मुख्य इत्त तो यह है कि वे कही, 
जाना चाह रहे हैं । उनके बड़े भाई साहब उनको यात्रा के लिये सेकिंडक्लास 


/£ 


का किराया नहीं जुड सके इसलिये फेशाव हैं। बंगले वाले, पैट्रोल वाले, 
फरनीचर वाले, अनाज वाले, घो वावै, तरकारी वाले, का न जाने ऊपर 
कितना उधार है ! मिनिस्टर साइब कही हैं “आई सो ] एक वार मिनिस्टर 
और दो जाऊं तव इन सब बदजातों कं"*“***” बढ़े भाई साहब से नाराज 
दो रहे हैं। भाई साहब कहते हैं “यडेक्लस! में चले जाओ तो कहते हैं 
“कुल मैं मिनिस्टर था, फरटक्लास में रढ़ान्चढ़ा फिरता था, लंभी-कभी 
सैलून में सी, मेरे साथ गोरे सेक्रेटरी,“ “ 'और आज दी मैं थर्ड क्लास 
में मारा-मारा भटकू' +”? मद्दीपालसिद्द, उनके बड़े माई ने ठीक दी खुफाया है 
कि “तमी तभी गांधीजी ने कद्दा था कि कांग्रेप मिनिस्टरों को थर्ड क्लास में 
यात्रा करनी चाहिए । एक दम सादगी से रहा चाहिये। यह पद्‌ लो लुप 
मिनिस्टर मिनिस्टरी के स्वप्न देख रहे है, या तेल जाने के । इसके साथ' हो 
इनकी उस मनोद्त्ति को भी फांछी एकाक्नी का ने करायी है जिसमे ये एक 
देहाती का हुःख सुनते को तो समय न दोने के।हाने से तथ्यार नहों होते हैं, 





कि हिन्दी एक्स [ भाग ९ 


के चलन नी कबम कि. जी किचन, 
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उसे निराश टाल देते है ओर कुमार अपने मित्र से सप्रशप करने में उनके 


लिन 


सम्य व्यू असाव नहीं जलता । छुमार भुपूलभिह से वह स्त्रीगार करा लेते 
किक 


हैं कि उसके मत से भी बंग्रेस ने मिनिस्टर! छोड कर गलती को है । कुमार 
के इन आज्षिए का कि कांग्रेस खुट गर्जी का जमात है, मिनिव्दर महोंदः कोई 
करारा उत्तर नहीं दे पाते। इन दोनों एच्कि 
नशे के ब्यग चित्र हैं। जो तुलसीदास की प्र की सत्यता सिद्ध करते 
हैं । “प्रभ्ुता पाहि काहि मद नाहीं ।? पर यह्य यह वाव केवल उन लोगों के 
संबंध में ही ठीक बठेगी जो पद लोलयता के कारण ही काग्रेस में घुसे । 
ऋंग्रिस के अन्तरह से परिचित सेठ भोविन्द्दासर्जी क्री लेखन। से निजझले ये 
एकांदी कांग्रेस को आन्तरिक दुवेलता पर डंगता रख देते हैं। और यह घरक्का 
लगता है कि यदि यह दशा है तो * 

'यू नो” चोथा एकाकी है । यह एक मींको है, जिसमें टद्धत-चरित्र का 
दिग्द्शन कराया गया हैं। रामदीवजी उर्दश झमिमान से भरे मिनिस्टर 
विस्वेश्वर प्रसाद के यहाँ आए हैं वे जरा-जाा सी वात पर विगइते हैं । जब 
से ये हैं तब से आसमान सिर पर उद्धारखा ह । क्यों 


9 


ले 


यों में चढते हुए नशे और उत्तरें 
म्द्ध पी 
य्‌ 


हा 


कि वे समभते 
हैं कि वे एम० एल० ए० हैं और उन्हींपर विस्वेश्वरप्रखादजी की मिन्स्ट्री 
सिभेर है ( तभी चौधरी रामदीन के इज उद्रड व्यवद्दार से खौकझर वह 
कहते ६ । अजी जनाब, ऐसी मना पर लानत भेजता हूँ। यह माडी 
अच्छी वन पड़ी है| लघु किन्तु तीह प्रकाश में अहंकारो उछत स्वभाव का 
रूप स्पष्ट हो उठता हैं १ 


्ड 


फांसी! में तोन पात्र हैं | एक कवि, एक पू'जीपति, एक मजदूर । 
कवि अपनी काव्य छल्पना में रूपके सोन्दर्य को आंकते आंऋते किसी सुन्दरी 
पर दल्तत्कार ऋर चेठता है, जिस परिणाम स्वरूप वह तो मर जाती है, ओर 
कवि को फासी' की आना मिलती है। वह दुखी है कि ऐसे संयोग त्मक कार्य 


के लिए उसे फांसी दी जा र है । पृ जीपति 7'जी का 


5 महत्व बनलाता है । 
उसे दुख है कि पू"चोबृद्धि के बस काय म॑ राडा अट्काने वाले स्ट्राइकर मज- 


दूरों में से एक-दो को उससे १९ डाला ते उसे फांसी हो रही हैं, उच मिनगों 
दो क्या विमात । सजदूरों ४ मश्ना तो पुरुय या। मजदूर ने एक पृ“जीपति 


| 


है! 
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को सार टात ८ ' यह प्र ज् है कि वह ए% खून चूसने वाले का खून चूस चुका 
हूँ । फार्त ने टॉतो अच्छा था, पृथ्वी दा भार और इलहा बश्ता। फांसी हो 
रही है, फिर भी दुख नहीं जितना क्या वही कस नरीं॥ और ऊब कवि 
ओर पूृ'जीपति सोचते द्वोते दें कि उनवो छुआने का बाहर यो मदृदुशेग शो 
रहा है, वे अब छुटेंगे, तभी उन्हें जेलर लेने आ पहुँचता है ४ 


हंगर स्ट्राइक' एक नाम चाहने वाले वाम्सो सत्याग्रही का चिन्न हैं । 
उसने जेल में अनशन कर दिया है । वह यतीरनाथ की माति आणु देगा, 
मेक्सवाइनी की भांति प्राए। त्याय करेगा। वह चाहता है उसके एंगद स्ट्राइक 
का समाचार, पत्रों में छुपे, गांधीजी उसे अनशन टोपए़ने पार तार में ) उनकी 
भूख का यह हाल हैं कि इन्तजार कर रहे हैं कि फोस फीडिंग वाले आअमी 
तक नहीं ग्राये । उस भाग के दांग्रेस प्रेर्सडेशट बर्रोत्तमप्रमादू चागर इस 
श्रनशन करने वाले सहाशय परमेश्वरदणल से सिलने पघ्याते £ ओर उनसे 
कहते हैं' कि वे हंगर स्ट्राइक तोड़ दें, क्योंदि बहे बिना। कारण है--- 
नहीं तो वह उनके विरुद्ध डिसप्लिनरी एक्मन लेंगे । तब ते। बिचारे परेशान 
होते हैँ, उनके मित्र राघारमण जा बरोत्तमश्रसादर्जी जे कहते हैं कि आप 
इतना समाचार अखबारों में मिजवादें कि अपकी 'छाज्ञा से पर्मेश्वरदयाल 
जी ने हंगर ग्ट्राइक तोड़ दां है ओर”---परमेश्वरद्यालजी कहते हैं कि यह 
भी लिखें कि हंगर स्ट्राइक तोड़ी गई है संत्तर का रस पीकर बन्‍्दे मातम के 
गांव के बीच ।” इस एवंंकी मे एक कैदी के मक्‍्खी मारने को गिनती की 
थावाज का बड़े कोशल से उपयेग किया गया दे। उससे लख् बंदीखाने के 
जीवन की यथार्थ अवसादमय स्थिति बीच-बीच म॑ ऋनमररा कप गूंज उठती 
है। यह एडांकी भरी व्यंग है । 


अंतिम है 'विटेमिन!। विटोमिन वाले स्वास्थ्य सिद्धान्त क। सपद्ाास है । 
डाक्टर गोपालनम्दन की बतों में आकर. धनिक वच्छराजजी आक्ृतिक 
चिकित्ता और साइ'टिफिक फूड आरम्म करते हैं | दुबल हो रहे हैं। उनकी 


पत्नी कपिला आवर उन्‍हें टाक करती है। वइती है,' “मैं कहती हूँ साइन्स 


का फेड छोड़ने की । वह अपना चास बदल कर कऋप्रिला से कम्नला रखती हे, 


््छ हिन्दी-एकादी [ भांग दे 


अजीत जी ली जज »% ्ा न जीप 


वच्छुराज का नाम बदल कर पद्मराज करती है | बच्छराज पूछते हैं तो उत्तर 


है,, इसलिए कि जिससे आेचल कर गोपालनन्दन के सह्श कोई गो-मंदन 
हमें कच्चे संग, अंकुरित चने, चोकर, खली, दूर्वादल की सानी न "77 
न खिला सके 

इस पंग्रह में निर्माण के आनन्द के अतिरिक्त सभी एकंंकियों में व्यंग 
ओर तटल्यता का स्मित ह्वास व्याप्त है । यथार्थ स्थिति का दिदशन इनसे हो 
जाता है। समय की विविध अवस्थाओं की झांकी के साथ उनका दुवल क्त 
उमर कर छापने था जाता है | उपक्रम तथा उपसंद्ार का उपयोग इनमें भी 
आदर्श' नहीं छुआ। इनके एकाकियों की बड़ी विशेषताएं" खुथराई ओर 
सुलका हुआ कथानक है । ये एकांझ्ी किसी चरित्र का अन्तरहज्ग चित्रित ऋरने 
के लिए नहीँ; पस्ठुत हुए, स्थिति की विडंवना दी इनमें दिखाई गयी है । 


| 


£॥ 


टे ९2॥ गा 


रु सेठ गो वेन्ददासजी के एऑंकियों की स्थूल खूपरेखा दी गयी 

उसे रूब से प्रमुख बात तो यह प्रऊऋुट होती है कि नाअकन्नर ने ये 
नाटक नाउऋथ कला का उत्क्ष करने के प्रमुख उद्देश्य से नहीं लिखे। 
उसके मन में कुछ विषयों की व्याख्या उत्पन्न हुई है, अथवा उसे कोई विशेष- 
अनुभूति हुई है उसी व्या्या को अभिव्यक्त करने का साधन उसने एकंकी 
को बनप्ण है जिन मुख्य विषयों की ओर उसने ध्याव आकर्षित किया है वे 
हैं दिसा-अदिसा, आत्मघात- बलिदान, प्रायश्चित की आवश्यकता, घम्मं ओर 
सत्य की सूद्म व्याख्या,न्यायक्रा यथार्थ स्वरूप, राजा के विविध रूप, हिन्दू- 
सुरलिम समस्या, अधछ्ुरयता को समस्या, किसान-जमींदार की समस्या 
कॉथ्र स के मंत्रिमंडल के समय की विविध मनोवाघायें | और सी जिनका 
समावेश है उनका उल्लेख ऊपर परिचय में हो चुका है। जद्दोँ पर नाटककार 
ने व्कख्या को है, एक का दूसरे से सूद्धम अन्तर प्रकट किया है वहाँ उसने 
पेनी दृष्टि से ऋआम लिया है, ओर अधिकांशतः उन सब में गांधीवादी दृष्टि 
काम कर रही है। 


जहाँ जीवन के तथ्यों ओर अनुभूतियों छा प्रश्न है, नाटककार प्राय- 
श्चित में 5 रखता 


त्य को मानता है, पर खत्य की व्याख्या में 


- बह सत्य को सत्य-साषण तक ही सीमित नहीं रखता, पुरुष्लेत्तद्ध के शब्द 
उसी के शब्द हैं--“हसारे शास्त्रों में सत्य और अखत्य की व्याख्या बडी 
बारीकी से की गयी है। अनेक बार सत्य के स्थान पर मिथ्या माषण 
सत्य से भी बडी वस्तु द्ोता -है।” ओर घम क्या ह यह मी 
समस्या है । धर्म की यह उदार ओर अनुदार शब्दों मे व्याख्या तो नहीं 
करता, पर जैसे आचार के धर्म से उत्तरदायित्व ओर विश्कात झा धर्म उसे 
विशेष प्रिय है । शरणागत की रक्षा, वचन का पालब करने के लिए उसके 
पात्र अपनी कुल-परम्परा को भी त्याग करने का साइस दिखाते हैं। जाति 
और वर्ण परम्परा पर वह व्यंग करता है । एक स्थान पर 'सींशिया? में घर्म 
से यथार्थ ज्त्रियत्व का द्ोता भी वह मानता है। 
मूलतः बढ मारतीय समाज के विविव विधानों का विरोधी नहों। वह 
उनमें हास और असामयिकता पाता है ओर उनकी ओर ध्यान आकृष्ट 
करता है। ; 
संयम इस नाटककार का बढ़ा गुण है । नाठकों की टेकनोंक, में संयम 
है। वह घोर कलावादियों की तरह एकाड्ियों के अपने निजी सोन्‍्दर्थ की ओर 
उग्यता से अग्रसर नहीं है। उसने नाटक की टेकनीक की आपने संयम 
के चेरे में ले लिया है । समस्‍यायें उपस्थित करने में सयम्र है--क्रान्ति की 
बात कह्दते-ऋहते और सोचते-सोचते जेसे रूक जाता है। आवेश - आता है 
पर दृवऋर, कहीं तो वह आइत होकर आता है । तकोँ में नवीन प्रणाली को 
ओर आकर्षण होते हुए भी वे प्राचीन दृष्टान्तों से भाराक्रान्त हो उठे हैं। 
शब्दों में इतना परिमाजेन ओर वावयों में ऐसी व्यव्स्था सो संयम का 
परिणाम है । ; * 
नाटककार ने उपक्रम! ओर “उपसंदार” की उद्भावना को हे पर उनका 
उपयोग सब स्थलों पर ठोक नहीं कर सद्चा । 
सेठजी के मोनीड्रामा--- 
सेठजी ने एक और नयी शेली का उपयोग अपने एकांकियों में किया है, 
ह है 'मोनोड़ामा' । 'एक प्राचीन एकांकी “- संस्कृत में जिस प्रकार 
आकाश भाफित' होते थे, उस प्रकार के; ओेव्ल अन्तर यह है कि उन्होंने 
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इन चाठकों से 'य्राक्ाश भाषित' तो यथार्थवः एक दी लिखा है, अन्य में कहीं 
चश्मा, कहीं नोट दु 5, कही दइलम, कहीं लाइट-द्वाउस टावर, ऋछहीं घएटा, क्क्द्दीं 
चिमनी, कही बाइल, कदी घग्दी, कहीं घोड़ा जेंसे भयानक दी साधन बनाया है । 
अतश्व उससे मोवोड़ामा में हमे तोद प्रयोग मिलते हैं-एक तो ऐसे पदार्थ ओर 
पशुओं को लेकर छो बोलते नहीं-दूसरे 'आकराश-सःपित! आकारा की ओर मुख 
उठा ऋर छिसी के प्रश्व के दुदराकर उसछझा उत्तर देने को चेष्ठा । तीखरा 
एक प्रयोध दै- शाप और वर! सें--वोलने वाला पात्र एक है--रुत्री । पर 
स्टेज पर उसड! पुरुष भी है । वह उसी पुरुष को संबोधन करके अपने 
हृदय की बात कहती है| पुरुष में कायिक प्रतिकियां तो दोती है-- और उस 
'पर वक्का पात्र का रुद्य सी रहता है, पर वह पुरुष कुछ बोलता नहीं-बोलने 
का कार्य केदल एक द्वी पात्र करता है, इसीलिये इसे स्री मोनोड़ामा दी 
कहा जा सद्धता है । ह॒ 
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प्रसय और सृष्टि? में हमें एल अघेड पुरुष मिलता है। वह अपने कमरे 
में हैं, उस कमरे की खिड़कियों सें से एक मन्दिर का ऊँचा शिखर, एक मिल 
को चिमने, एक लाउटठ हाउस टावर दिखलाई पढ़ते हैं। . 

पुरुष पदले अपने चश्मे से बातें ऋरता है। दृष्टि जीवन की नींव है* * * 
दार्शनिक सफेद कांच से देखता है, उसे सभी में सचाई दीखती दै। दो रंय 
सब से आच्णक हैं-:रा और लांख ६ घदी की आँड्ों पर हरा चश्सा-उसे 
सब ओर इत ही हरा दीखता है। लाल चश्मे से पता चलता है कि अग- 
शित का खून बहऋर कुछ के खून की वृद्धि हो रही है” उसी खून ने चश्मे 
का रंग छाल किया है । 


हि 


इस प्रकार इस एशांकी में दाशेविक, पृ'जीपति ओर क्रान्तिकारी की 
दिवेदना की है। दाशनिक के मत से-रैश्वर, कर्म और भाग्य भोग से वह 
सदनत बहीं होता । पू'जीपति छा सुख ऋच्ची नोंव पर है, तब ऋन्ति की 
उपयोगिता पर बह विश्वास कर उठता है । 


वही युवछ नोटबुऋ' से बात करता मिलता है-<समें लिखे हुए कुछ 
जक्‍्य ढरं वल्पना के आखार पर वेद ओर वेदों के विचोड़ की आलोचन 


(चटनी 3ल+>मी 3 + 4. 
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वरता ई-सब ब्रह्म है, बखुधा एम दुठ्ठम्ब है, सव व्य दित दरों, ये सिद्धान्त 
केवल स्वप्न रहे । राम राज्य की कह्पन। भी है, और अर्दिसा भी यान्‍्य है, 
जद्दों युद्ध के लिए सेल की आव्श्वकृता व पड़ेगी, पर यह सब कह्पना है । 
सत्म है यह हि सब कुछ 'सेल' है, योग्य ही जीडित रद्द सब ता है श्रमिक दी 
योग्यत्म है | जिन्होंने अब तक श्रमजीवियों रा रक्त पिगहे उनका खून 
बढ़ाना होगा-ब्च्चन का यह कहना जिम बदलेगा, दिन्तु न जॉन! गलत है। 
रोटी दा सगल माक्त ने हल दिया, संक्स का सिगसंड ऋयछ ने | /“व्यक्ति- 
गत सम्पत्ति के लाश ओर बन्वन रद्दित सेक्स छुखमों के भोगने णी आजादी 
अनरिसट्रवट्रेड नव मिलते ही जग ओर जोवन दोनों वदल जायेंगे ।” 

ही पुरुष 'कलम” ओ सम्गेवन करता हुआ है 'तू उच्त बब्चे के 
लिए लिख जली-++- 

“००*»» कठन हलों शी दोछों से अविराम लिख रहे धरती पर! जिनमें 
मजदर भी हैं, ओर जिन शेष्र देख ने-राजा-मदाराता, सेठ साहू तर, पू जापति, 
मालगुजार, जमांदार, नाल्लुरेदार, घम्म के ठेक्रेदर महतन्त गुसाई' ने 
इन बब्बे की चूमा ई उनछे खूब को लाल रोशवाई से इन बब्बे को 
समस्या लिख । मु ५ 

तब वह लाइड-द्वाउप ठावर को पेखता है--वह उसके झूपक से यह 
प्रकट करना चादता है कि ऊपर जो वस्तु नहों दीखती वह प्रकाश मिलने 
पर गहराई में देखने से जानी जातो है ओर तब जहाँ वह ऊपर से नही 
डीखता अन्तर विद्यमान मिलता हैं । दया का सिद्धान्त भूल है । यह दस 
व्यक्ति नब्बे का खूब चूम कर कुछ खूब के कतरे छिटका देते हैं और उसे कद्ठते 
'हे दया | दया से उद्धार पाने के लिए वर्तमान साम्राजिक संस्थायें नष्ट 
कऋरद। जानी चंहिए । 

मंदिर के घएटे की ध्वनि छुनकर वह यही कद्धता है किये संदिर भी 
उन्हीं दूस के लिए हैं जो नव्बे का खून चूसते हैं--शेष बब्वे या त्तो आरप्ृश्य 
ऋणके जामे ही नहीं दिये जाते; ज्ये जाते है उन्हें मापटियों का म्लापट 

मैलना पढ़ता है, ऋब यह नहीं दोगा । ईश्वर का अन्थ-विश्वास यदि नाश 
नहीं होगा तो इन संध्याओं को वूब्वे का होना पढ़ेगा। दंस के खूब के 


कि 
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घलिदान से यहाँ एक नये च्रिलोक के प्रतीक का गचना हैं। और नह ब्रिन्नोक 
हो मजदूयें, किसानों ओर उनझे वृद्धिशाली नेताओं का । 

- चिमती ने भी चंद चही ऋदता है छि 'श्रमजीवियों की सच्ची प्रतीछ/ ! 
किन्तु इस वक्त पूजी द्वारा उछरीदी हुई, उनका अनिनिध्न्द करनेवाली चिमनों 
तू ही इस पुजीवाद को नष्ठ कन्छे । 

वादलों/को देखता है---“जमीन पर किसान शोर #जदूर रहे हैं, आस- 
मान में तुम डटो | 

यरजो आर उनके कानें के घ्रद़े फाइ दो. जिन्दोंने, महर शब्दों र्ड 
“आप महा-पुरुष' हैं, “आप परेपकारी हैं! दाल्वैर हैं! शसके स्टि' और कोई 
झच्द नहीं सुने । 

चमझो विजला ओर ढा दो बची ब्ड़ी इमारतों और उद्धानों दो । 

. ओले मिरो और तोड़ “फोड़ दो इन पापालयों को । आंधी चलो और 

लध्ठ करदों उस्र संस्कृति को जिसमें इस्छे लिए नम्दे का खून ठंठा हो रहा हैं। 
हां प्रलय--नाश पर ही निर्माण अवलंदित है । 
धरती को देखकर ऋछता है: घरती छोप उठे इस बार का प्रलय द्दो 
पू जीवाद ओर उसको दृष्टि 


यदह्दा लेखक चरमोत्कप उपस्थित करता हे पृथ्चा के भूकए द्वारा-सूर्कप 


हो उठता दे ओर वह पुरुष जो मजदरों का नेता कहता हैं :-- 


“मेरा सकान गिरा । मइन्त उससे दृवा''“'बुछ्ा सेरा बात भी इकंया 


है £ *“चिसनी * “अमजीदियों की सच्ची प्रतीक जिसे पूँजीवाद ले खरींद 


लिया था, गिरी । चानो पूँजोवाद और श्रवजीवीदाद की अतीक गिरी ।* 
मन्दिर खढ़ा है । “मैं, मजदूरों छा नेता मैं* * “मैं ऋफ्ते मछार में केद 
अन्त में पृथ्वी के कॉपने से चह अपने दी महान से गिरता है 

अलबेला' एकाझ्ले नी एक पान्रीय हैं। एक अधेठ उन्न छू मनुष्य 
घोड़े की विविव क्रिय/ओं को रच्च्य करके, उत्तमें अएनी मनोमिलाणाआं की 
पुष्टि देखता है और उस चोड़े के, जिसका नाम “अलबेलाः है 


् है सम्बोवन 
करता हुआ अपने मनोभावों को अ्रूठ ऋरता है । ज्षिल से हमें विदित होता 


क्र 
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है कि “इस घाड़े को पीठ पर चेठ जाने कितने * बड़े-बड़े मकानों में सेंच 
लगायी, रास्ता चलनो ग्राड़िया लूडो, मोटरें लूटीं--ऐसा उसने साँप के 
सहश घन पर बंठ हुए कंजूपों, मक्‍्खीचूथों के *साहूसरों-जमीदारों ** 
ताल्लुऊरेदारों को लूटने को किया--इब कानूनी लुटेएों को लूटने की दिया । 
लूट दर वह दान कर देता दे | पर-त्रो ओर चचां की रक्चा करता है, उन्हें 
नदीं सताता ।” ह॒ 

यह अलवेगा किसका चित्र हे १ डाकू का था आतडुवादोर- 
क्राम्तिकारी का १ । 

दाप ओर वर को लेखक ने दो भागों में एक सवोटकझ! बताया है। 
एकराद्ी इसलिए नहीं कि इसमें दो अड्ट है--अद क्‍या सा हैं, इसीलिए उन्हें 
पूर्वादद ओर उत्तराड़ कहा गरा है । व्थाथ में ये दोनों भाग अलग-अलग 
पत्रों रे सम्नन्त रखने वाले दो व्पिरीत 'अवस्यादों की दिखाने बले दृश्य 
हैं । नाटक का सन्देश दोनों विपरीत-भाव रखने वाले, दृश्यों को एक में जोड़ 
कर सममने से द्वी सिद्ध होता है । अतः उन्हें एंक थाम से थुथ दिया 
गया है। पहले भाग में एक अमीर घराने की स्री है, मरणाप्ल्न, उसे घन 
का सुस्त मिला है पर ग्रेम् नद्दी मिल सका । वह मरते समय अपने, पति के 
सम अपने हृदय के समस्त उद््‌गार प्रकट करना चाइती है। वह आरोप 
करती है कि बन छा महाडम्बर तो मिला, पर तुम्दाद प्रेम नहीं मिला, 
जिससे जीवन में तिक्ृता आगई--तुम्हें धन से वया न मिल सकता था। 
मेरा जेता >म घवमिल्‍ेँ, लालसा तो मिल सकती थी। मेरे ऊपर सारा 
लाड सास-सखुर का इसलिए था डि सम्पत्ति कादोई उत्तराधितारी मिले। 
मुझे पुत्र जनमें को मशीन समझा गया। ब्च्चे दोने की सम्भाववा से मेरा 
आदर बढ़ा ओर जब यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि बचा या तो सिर तोड़ कर 
निकल सकता हैं या भा का पेट चीर कर, तब मेरा पेट चीरा गया--झब 
में मरती हूँ शाप देकर कि “तुम्दरा वंश निवेश दो जाय। कोई जाँब इस 
जड़ में गइने के लिए उत्पन्न मे हो” ओर यह सारा वेमच सरम हों जाय। 

>उत्तरार्ड एक गरीब के सूतिकागद्द व दृश्य उपस्थित करता है। रू 


है 
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मर रही है; वह पुरुष को भूरि-भूरि अशंसा करता है, उसके प्रेम में विहल है ! 
सास-ससुर के लिए, घर के परमाणु परमाणु के लिए उसके हृदव में एक 
भोह है--सारा नाटऊ सघुरिमा के भावों से परिपू्ों है ओर बदढ्े जाती है 
यह बर मॉग कर कि तुम धर सुना न रखोगे, फिर विवाह करोगे। , 





इस दोनों में स्री ही बोलती है, पुरुष तो उसकी बातों के प्रभाव में 
प्रतिकियायें करता है, केबल शारोरिक | मुख से शब्द एक नहां निध- 
लता। अतः इन्हें मोनोड़ामा ही कहना होगा। उपरोध एवांकियों में 
इसमें विशेष स्मभा/जिकता इसीलिए मानी जानी चाहिए कि श्लिकों अपनी 
बात छुन हे समझाई जा रही है वह पुरुष खुन समझ सकता है। ऊपर छे 
अन्य एकांकियों में समस्त वातावरण एक अध्वासाविश्ता धारण कर लेता है, 
क्योंकि कलम-चश्पे आदि को रांदोबन करके इस हकार जोर जोर से अपने 
सनोदूगररों को पागल ही प्रकट कर सकता है । 80]0 6 पर (स्वगत) को 
जिस आधार पर नाटशों हैं अवाब्छुनीय बताया जाता है, उन्हीं आधारों पर 
'शाप ओर चर' छो छोड़ कर शेष ये मोनोड्रामा उससे भी अधिक अस्वा- 
भाविञ्र ठ३श्गे । ' | 

सच्चा जीवन! संस्क्षत के दंग का आकाश-भाषित! एआंकछी है। आकाश 
की ओर मुद्द करके किसी प्रश्न को ढुद्रराया जाता है, जेंसे कोई ऊपर पूछ 
रहा हो । फिर उद्धका उत्तर दिया जाता है । युवक रच्चे जोवव की अनुभूति 
पाना चाहता है । 

सच्चा ऊीवन हैं सहन करना--पढाढ़ों की तरह निर्शाव होकर ? नहीं, यह 
यहीं सच जवन | ्द 

जी+न-देतरणी तरना सच्चा जीवन--इसे कृमि कोट तक कर्ते हैं। नही, 
यह नहीं । 

अर्थ जोवन हैं---भोग से सन्तोष नहीं । नहीं, यह सच्चा जीवन नहीं | 

अधिकार श्राप्ति है--इसके लिए षडयंत्र और पाप करने द्वोते हैं । वहीं, 
यह ,भी नहीं । 


पुरुष के लिए ज्लो, ञ्रों के लिए पुरुष की प्राप्ति --पर इसके लिए कलह 
और दत्यायें होती हैं--यह भी संचा जीवन नहीं । तब सच्चा जीवन ? , 
ठीक राप्ते पर चलना, बिना विध्च-बाधाओं की. परवाह छिये चलना 
अथक चलना, निष्शाभ चलना । 
सुर्य इसी तरह चलता है, समकी सेवा करता है, बिना बदला चाहे। इस 
निष्कर्ध से युवऊ प्रसन्न होता है 
विषय की विवेचना और उसे स्पष्ट करने के लिए ही इन एकंफियों का 
छजन हुआ है।- अन्य एक्रंंकियों दी अपेक्षा इनमें पूव॑-पत्त वो देखने में 
नाटककार ने काफी उदारता दिखाई है ओर चेष्टा की है द्लि वह प्रश्न यथा 
संभव सब ओर से पूर्णतः रख दिया जा सके, तब जेसे प्रलय ओर सृष्ट में 
लाज्षणिक ढंग से पूर्व-पत्त की दुर्बलता की ओर संकेत करके नाटऋ समाप्त कर 
दिया गया है। एक पात्रीय नाठकों में मरमस्पर्शिता की विशेष आवश्यकता 
है। वह चाहे तो काव्य के संचारियों की सहायता से हो अथवा विदग्व वाणी 
शझा5) से | यह नाटककार वाक वेदस्ध्य का उतना उपणेग नहीं कर पाता । 
हृदय के राग को छूने की चेष्ठा करता है-- इसके लिए जहाँ तहाँ कव्रियों को 
उक्कियों का रघ् भरता है--पर वह कवि भी नहीं हैं। साथ ही नाटककार 
एन उद्देश्य को लेकर लिख रहा है। वढ रस के पुर्ण परिपाक के लिए नहीं 
ठहरता । अपनी बात झदने के लिए आगे बढ़ जाता है। इन सभी एक 
पात्रीय एकाइ्वियाँ में "लय ओर सृष्टि! को छोड़ कर शेष आन्तरिक क्षोभ 
शरीर आन्तरिक उद्देलन तो प्रकट करते हैं पर बरतु को गति नहीं देते । 
प्रलय और सष्टि! मे गति है ओर चरसावस्था भी बन पड़ी है। “अलबेला? 
इनमें सबसे असहृदय एक्ंकी है--& 70.6 (आपरंपरित)--भाव में भी 
शैली में भी। नाटव कार ने साम्यवाद ओर क्रान्ति के पतक्त को प्रबलतापूर्त + रख 
कर वेचक उससे दीपक का काम लिया है, जिससे अपने पुराने घर का कोना- 
पैना दीस जाय, फिर एक फूक में उसे बुका देने की चेष्टा की है । ऐसे 
मोनोड़ामा हिन्दी में देवल सेठजी ने ही लिखे हैं। नया प्रयास है--अमी 
विकास की अपेक्षा रखता है। एक विद्वाल को शाप ओर वर! में मनो- 
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विश्लेषण एवं वेषम्य का सुन्दर प्रयोग दिया हुआ मिलता है। मनोविश्देपण/ 
साइकाएनेलटिस को कदृते है । उसका प्रवोग इन गोनोड्रामायो में वर्दी नहीं 
मिलेगा । सम्मक्‍तः स्पप्ट प्रतर्दिया के भादों से हुए सदूल्पों के उतलेज को 
सनोविश्लेषण का प्रयोग बाग गया हे अथवा प्रेम की निराशा में प्रतिकूच, 
ओर नाश चाहने वाली मनोशत ओर प्रेम के सफल व्न्गेप से अनकूल 
ओर विकास चाधनेदाल्ी मनोद्दत्ति के चित्रों को मनोविश्लेषण माना गय। दे । 
जहाँ तक चेदन मस्तिष्क के सदुन्पों को लिखा ज|यगा वर्दी तक मनोविश्ले- 
पण को आव्श्यक्ता नहीं साधारण स्थून्न सनोविज्ञान ही काम दे जायगा। 
शाप ओर वर! के किसी भी कयन ओर कार्य को समकने के लिए उपचेतन 
अथवा अवचेतन तक जाने की आवश्यकता नहीं। नाटककार थन के 
चाहुल्य का दुष्परिणाम दिखाना चाहता हैं--वह भी एक दम्पति के सम्बन, 
में। दोनों ही चित्र अतिरजना के साथ हैं। वाब्दनीय प्रभाव उत्पन्त करने के 
लिए, सनोव्श्लिषएण नग्न यथार्थ से सम्बन्ध रखता है! एक सीधा सा 
सिद्धान्त हं--जयब साधारण व्यापार परम्परा से क्लिसी मानदी व्यापार या 
विचार का समाधान न दो सके तो मनोव्श्लिषण की शरण ली जाती है-- 
ऐसा इन एकांकियों में नहीं है । ; 
हा लेठजी ने बहुत से नाटक लिखे हैं ओर उनमें से कुछ तो ऐसे लगते हैं 
जसे विचार आते ही लिख डाले गये हों । जेंसे लिखने के प्रयोग भर हों । 
श्री० उदयशंकर भ्ट्ट--दिन्दी के प्रमुख एव्मंऔकारों में एक उदय- 
शंकर भट्ट भी हैं । १६४० में आपका एवंकियों का प्रथम संग्रह अभिनव 
एकाइ। नाटक! प्रकाशित हुआ था ।- उसमें दो शब्दः में आपने बताया था 
कि “एड्रंकीः नाटक लिखना मैंने पिछले दो साल से आरम्म किया है ।संभवतः 
इनके उस समय तक के ग्रक्राशित सभी एकांकी इस संग्रह में समाविष्ट हैं --- 
इसमें छः एवांकरी हैं : १ दुर्गा,--यह दो दृश्यों में समाप्त होता दे । इसका 
आधार ऐतिहासिक है, विषय सामाजिक और नैतिक है। सार्मत थुग की 
विक्धतियों दो शोर्य और वेदना की तूलिका से नाटववार ने इसमें चित्रित 
किया है। दुर्गा के पिता को अफीम का व्यसन है, वह सब कुछ खोकर 
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अरावली की पहाड़ियों में छित्रा हुआ हैँ, हुर्जवसिद्द उसकी टोड़ में है, चाहता 
है दुर्ग के पिता विजयसिंह से अपने “विता के तिरध्यार का प्रतिशोध । 
विनयपसिंद्द ने हुजन के पिता को अकुलान बताकर अपनी कन्या का विवाद 
करना अध्वांकार कर दिया था, बढ दुर्गा को अपनी बादी बनाना चाहता है । 
भीखा भांस अ्रफीम लेने जाता हैं. ओर दु्जन के चेंगुन में फैंस जाता है । 
वृद्ध अ्रफीम के लिए तडब्य रहा है, अफीम दुअन से ही मिल सकता है। 
दुर्गा सामने ज,टेल संवर्ध एँ, अपना बस या पिता को प्राण-रक्ता । बढ़पिता 
की आगा-रक्ता के लिए अपना समर्पण कर ढेती है। दुर्जेन उससे ब्यैग 
करता दे, तथी विजयमनिंद भरा उपस्थित होता है--अफीस लीटाकर दुर्जन 
से बढ हुर्गा | सुक कर देने की प्रार्थना करता दे । बुद्ध की ऐसी दथनीय 
दशा देख कर हुर्जय भ्रभावित हो उठता है । वद्ध विजयर्थिद को. उठाता ई, 
उन्हें बढ़ा भाई भवीकार करता हैं । विजयसिंद् दुर्गा छा हाथ दर्जन के हाथ 
में दे देता हैँ । इस एकआंको में नाटकचछार ने दो संघर्ष दिये हैं-- एक संघर्ष है 
छ/न्तरिक धर्म ओर कर्तव्य संबंधी, वद्द दुगी के मन में उठता है, पढ़ बिजली 
संघर्ष द्वी नहीं है, उगमें ठद्ध को भां भाग लेना पढ़ता दै। यथार्थ और 
आदर्श का उत्डड बिमेद प्रस्तुत द्वो जाता है। जिसमें इद्ध तो बहुत छ्लुद्र 
हो पड़ता दे, ठुर्ष घस ये च्युत भी दो, पिता को प्राण-रक्ता के संकल्प से 
महान दो जाता हैं । दुर्गा के संकल्प पर चह संघर्ष समाप्त हो जाता है। 
दूपत संघर्ष दो कुठम्थों का--रिजव्षि ओर दुर्गवर्धिंद का है । नाटककार 
ने इसी संघर्ष को एड्राआं का प्रधान-संघष माना दे और इसी संघर्ष वा सूत्र 
जप एक पत्त में चर्म पर पहुँचता दे और दूसरा पत्त समर्पण ' दिखाता है 
तभी नाटक समाप्त द्ोता है । विषय की दृष्टि से दुसरे पत्त यानी विजयकिंदह 
दा समर्पण हुय ही सुक्कि के लिए है, जिसमे अन्तिम ( स्ट्रोक ) कॉशल 
का उपयोग कर जाट हकार अफीोमची विजयर्िद को भरी छुद्धता के गहर से 
ऊना उठा देता है, और दुर्जच के अम्तर को शामलिन मद्दावता को भो 
उसार देता है। नाटक को सारी विषमताएँ काफ्लर हो जाती हैं---ट्रे जेडी 
बाल बाल पच जाती है । यद कद्ठा जा सकता दे कि ट्रेजेडी को बचाने के 
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बढ़ने लगा | संविधान में ऐसी दुब्लता रूदा ही क्म्य नदी मांन। जा स त्ता। 
पर वाटककार ने इस एणंंकी वो भा प्रहसत के मूड में लिसना चाद्मा हैं। 
एक ही कब्र मे! एसंको का विषय गम्भीर हैं और व्ह यथार्थ में 
ट्रेजेडी है, विषय में सुख्यन्त । संविधान में ट्रे जेडी ३सलिए कि जिन पात्रों के 
प्रति हमारी संवेदना जागृत द्वोती है, वे काल-क्दलित हो जाते हैं, भले दी 
प्रकृति के आक्रोश भूकम्प से ही सद्दी । पर विपय है हिन्दू मुसलमानों के 
प्रथक्करण के भ्रम का नाश--वह प्राप्त हो जाता है, और विसेधी को भी 
“अपनी भूल विद्त होती हे--ज्ब वह मरते समय खुद्दा से माफो मागता 
ऐ खुद मेरे अप्राव क्षमा कर | मैंने बगल में सोते हुए भाई को जात को 
घृष्णा की दृष्टि से देखा ।” यह एवांकी पान्न-संघर्ष के साथ रिद्धान्त-संघर्ष 
पर खड़ा हुआ है। पात्रों में तो नसीर और ज्ञानचम्द्र में संघघ है, पर यहदद 
संघर्ष उभर नह्ढी पाता उ्योंछि ज्ञानचन्द्र नसीर को शत्रु मानने को प्रस्तुत 
नहीं, छत: एक ही हाथ ताली बजाने को फदफड़ाता दीखता दे । सिद्धान्त- 
संघ में है सुसलिम । लीग दा दिद्धान्त, मुमलमानों दो हिम्हुओं से अलग 
मानता । ज्ञानचन्द्र वा छिद्धान्त है, नहीं हिन्दू सुमलमानों में वोई भेद नहीं। 
गरीब सुसलमानों को सुदण दिलाने का उ्द्योग करते हैं, सत्रय॑ अपने पसे 
खच करते हैं, ओर झन्‍्त में भूबम्त के समय आपने झत्तु नर्सर वी आण- 
रक्षा करने के उद्योग में अपने प्राण देते हैं 
एकां री घटना प्रधान है, सामयिर समस्या और गान्धीवादी विचारधारा 
से प्रभावित है । ग्रतिण्च्षी दसीर का चित्र कु दयता से उप स्थत किया 


गया है, क्यों.के उसे मूलतः स्वार्थी दिखाया गया है। अपने सिद्धान्त पर 


विश्वास करने वाला नही । क्या हिन्दू-मुसलिम प्ृथक्करण में विश्वास रखने 
वाले सुसलमाच अपने मन में अपने सिद्धान्त पर अविश्वास करते हैं, और 
वेवत स्वाथ के लिए ही इस ओर प्रबृत्त हैं? ऐसे विषय के लिए मद्दान 
चरित्र के साथ महान एशॉको की रचना भट्ट जी कर सकते के । 

; सेठ लामचंद दो दृश्यों का एकआंकी,है और इसमें वंजूस सूदखोर सेठ की 
द्ुच्शा न 8 । संविधान के लिए वह घटना ली गई है, जिसका ताँता 


एकबार देश के समस्त बढ़े-बढ़े शहरों में फैल गया था । दिन दहाड़े धोखे से 
उकैती । सेठ लाभचन्दजी यों तो किसी पर दया करके एक पाई भी चहीं दे 
पाते, पर &गों के चक्र में पढ़ जाते हैं। वे ठग पहले तो नागोजा की रानी 
साहिवा के युधाश्ता बन कर आते हैं ओर एक आभृषण रख कर खाद हआर 
रुपये नकद ले जाते हैं। फिर पुलिस का छूप घारए कर आते हैं। सेठ से वह 
आभूषण भी लेकर चम्पत हो जाते हैं। कहाँतो सेठ वच अफगानी को ही रुपये 
देना चाहता था, न विचारे दुखी महादीन को दी तो पाई तक दी उसके संकठ 
को जानते हुए भी, कद्दाँ दों सात हजार खो बेढा । 
इनका दूवरा एका्कियों का संप्रह अक शित हुआ है स्त्री का हृदय । 
नाठकझार मे बताया है कि इस संभह के एकाड्रियों में “जवाबो! नाव्य-हपक 
को छोड़ कर शेष सब यथार्थनादी बाठऋ हैं | पहला नाठके रत्री का हृदया 
हैं। जगदीशराय में अपनों पत्वी अछ्ना को बहुत सारा है। छल्न। के भाई 
कपूर ने उन्हें दो साहा की सजा करादी है । अज्ाँ को टाँग दृठ गई है! 
तीन मह्दीमे वाद उसे अस्पताल से छुट्ली मिली है। अब न तो यशवन्त' 
जगदीशराय को अपना पिता मानवा चाइता है, अज्ञवा भा भुजा देवा चाहती 
है। शोभा लड़की को छोड़ कर सभी जगदीशराय के विरुद्ध दैं-“शोग्श की 
यह आपत्ति किसी को पसन्द नहीं आतो कि-- अंत बाबूजी कमाते थे तब 
सबकी अ्रच्छे लगते थे । यदि आपकी रक्षा के लिए उनडझी नोकरी छूट ययी 
उन्हें व्यसन लग गया, तो वे ऐसे कडुए हो गये ”* ।” यहाँ पदले दृश्य तक 
तो नाटककार परिस्थितियों का परिचय दे णया दै। दूसरा दृश्य थुद वाया त 
जेलर के यहाँ है--गुरुनारायणा अपनी लढ़की वा सम्बन्ध वहदता से करना 
चाद्ते हैं, आज उनके यहाँ यशवरन्त और अज्ञवा निमन्त्रित आये हैं। इधर- 
उधर की बातें होती हैं । जेलर की स्त्री का दाद्नन एकाह्लोछर ने अच्छा 
दिया है । गुरनागयण यशवन्त को जेलर बनाना चाहते हें, यशवन्त भी 
उत्सुछ है । यहों कैदी बन जगदीशनारायण का जाते हैं। जगदीशंवारायश 
यशवम्त से मिलमे मपदता है, चौकर उसभता ऐ. कैदी मारने दौढ़ा है-- 
भीतर से अजना आती दे तो 


इस पर गुर्दनारायण उसे घुरी तरह मारते हट 
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दीढ़ पड़ती है बचाने । यशवन्त ऋहता दे व दमारे कोई बढ़ी, पर अजना 
झपने को नर्ीं रीक सकती--बह दुखी टोकर पति के चरणों में मेद्धित 
गिर पड़ती है। यही दम्मवतः स्त्री झा हृदय & । एकाहीफार हो टे धनी में 
बोई अन्तर नहीं पड़ा। बढ्ा दो दृश्य, यदी पअन्त में रह्स्योद्ुघादन और 


नमन कर एच्ड्रो का समाप्त दो जाना | छा सम्बिवान ही इत्यना से यहा 
पूर्व जेंसी विशिष्ट दुवनता नहीं श्रतीत होती | फिर भी नाटशार ने जो 


मान्वताएँ स्वीकार की हैं वे 7च्वित आपत्तिजनक ऋचत्र भी हें । यह | 
सीमा तक, माना जा सदइता है यथाथतः नहीं, कि शाधु नेक समाज के पढे 
लिखे स्त्री-पुर्पों में सम्बन्ध का आवबार आदिह है : 
तो स्तर विरुद्ध हो ब्ठेगां, पुत्र कोड हो उठेग, राला उसे सक्य 
दिल्लवकर प्रभ्न हागा। पर यह सानना कठन दोग ४5 जिस व्यक्ति 
मे न्याय के लिए भोकरी छोड़ी, वह व्यसन सें फेंक्ष जायगा, 
ओर इतना पत्ित हो जायगा, फिर जिस अज्ञण में वह स्थ्री-छुदय 
है जिसको अभिव्यक्ति सकसे अन्त में हुई दह उसे जेल भेजने 
लद्ायक हो सकेगी? अर्थ को और नेतिक थाचरण लो सम'या को यहुत 
स्थूल रूप में गुशड्वाकार ने ग्रदण किण है। कोई मनोविरवेषणात्मक कारण 
ही पुरुष से अपनी ४५व्वदी पर बढ़ सीपणा प्रह्मर हरा सकता है जो जगदीशरादब 
ले किया--जब कि प'त-पत्नो दोनों पढ़े-लिखे सुशित्तित थे। उपर ओर 
बोई संकेत थी नहीं। यहां यह सा प्श्य हैं कि दया दराड दिला कर अखछदा 
प्रति किये गय अण्राध व्य समाहार हो यया । अज्ञनां के पति को दखड 
दिलाने की व्यवस्था पर छाटक दो निर्भर करता कहाँ तक उचित 
सकता हे । साटकआर ने अन्त को गल्पना पहले की ओर 
बाद सें---ओर वह कल्पणा सी उसने अन्त से उसकी 
. आअष्टि से को है । ४ 
इन मोलिऋ दुवलतायों के होते हुए भो जिस हृदय का स्पन्दन इस 


एकाड्डी यें है बह हेय बढ़ीं । ब६ जैसे समस्त बुद्धेब्यादाव की आअसमर्णता 
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मर आयलो में मर्म को स्पश करने वाली ( कापडी ) प्रहसना- 


कर 


न्च्स 


कब 
न्ल्न्की 


श के 


भ्रित दजेडो टै। चिन्तन वास का लोटकक्ार ह, उसको स्त्री भूल रही हैं। 
बच्चे दद़प रहे हैं। घनायाव के छारण यह उन्हें चले छुदा सऊता। उसमे 
जो नाटक लिखा है उमझ नायऊ उसे हो बनना पड़त है। नाटक में बह 
मायक बना हुआ नसाणिका से प्रमालाप वर रहीं कि स्थदी स्त्री प्रवेश 
करती है। उसे श्रम होता है कि उराब्ा पति सच्सुच दूसरी स्त्री से फेस 
आर रहा है। नादक का संनेजर ऊव रूप्ध रोकता सी बह स्टठ लठती हे 
प्यह कौनण नाटक है £ एक तरफ ले उसमे बच्चों जोर सके शरीर ढकने 
को कपड़ा तक भ मिलें और इसदा जाए रेशसी ॥/०डे पढ़ते 3२ परायी ओरतों 
के साथ योवन के गौत गाये ।” | 

इस असली नाटक के सामने तकली मादक ब्द दी लाता है। इस 
एकाद्टी में दो दृश्य है, पर वे अश्लग-अक्तत रृश्य कप केकर साडड कार हे 
अस्तुत नहीं किये । केवल पर्दा मिरदे का रेस वि का द्णि हे । 

चिन्तन का आन्तरि 5 खंच्चे छलासार को दुरणस्था आर उस्चके यृद्ट का 
दरिदता दा सजीव ओर करुण चित्र झप्य दो भूथिदा परे छायजित्र हों 


भाँति प्रतिश्म्बित दो उठते ६ | 


दसहजार' में सीमा आन्‍्त के उसे झोभी रे 
लड़के, सुन्दर वो वाबुली उड् ले यर्य प् 
छोडेंगे। सेठ लड़के को छुडने के लिए भी दस उस: देन को प्रधतुत नहीं । 
जिन्हे ठस हजार रुपये अपने पुत्र से आधे ग्रिय है. जिहे पुत्र के छूंढ 
आने वी उसकी प्रश्न्षता नहीं दोती, जितमा दुःख दरा हजार चले जाने का 
होता है, वे बेद्रोश दी हो जाते हें । शेक्सपीयर के यहू गी साइज्ञाक से भी 
झधिक दंजूम ६ 
आदमी की खत्यु--यह वेजाउकंकरय रहित एवाडी दे । एक बढ़ा 


आदमी मर गया दे--उस पर यथार्थ से शोक करने बाला, उसका शात्मा 


की कल्याण कामना दरने वाला एुकनही | दावा, उस पत्नी त5 को बोमार 
“ओर सत्युमस्त की, खत्दु ओर दुख तथा आत्मा की ह5वित भी चिन्ता बंहौ--- 
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जय 4+-लपरी सलमान: 





डिन्ता है शेवरों की, 4एलेएड जाने डो. छोजना की “मर जाने पर निन्हा 
है बाहर के लोगों को दिखाने की हि पत्र काम वो आदगो ० दाग्य ही हुत्रा 
है। बड़े-बड़े महानुमाय शोक प्रकट करने छ ते हैं । सथ एक शि/यचार में 
देंघे, यथार्थतः जान-पहचान न होते हुए भी जान-यदवाव दा दम भरते 
हुए। यों मां एकड्डी सर ने शात्मय परिक्‍्यतियों | धूमिद् पर एक 
प्रहसन खब् कर्‌ दियः हैं। आर एम्वामानिऊता सटी थाने दी। निधि बस 
के व्यक्तियों दी अपनी निजी विशेषताएं इस हमे से एशॉडी से एडनए5 
संकेत में ही उभार कर सदी हे। साथ हो घवश्याम को दा ब्र एगओोमोर 
मे समस्त नाटड में एज गम्भीर व्यंग छा सी गावार स्वर तुनतुना दिया है । 
ऊपर के बढ़प्पन से भोतर को छुदता थो मॉडो करा हां दा है । विद्ारोलाल 
के इन शब्दों का स्गद कैप है--सैया का काम, यों का छाप्र जहूरा ६ 
यथा लड़की के मरने का १? 

दि की पुड़ि धा--इमखा दूसग नाम भो दिया गया दै “माँ छा दिल 
राभो सुखया की सोतेली माँ है । रामो सुखिया को मार छालना चाइती है। 
रामो के लड़के को अपनी सौतेली बहिन बढ़ो प्रिय छूगतो है। वढ़िन छुखिया 
भी अउने साई सुल्लू पर प्यर करती है। रामो अपने थाई देववी को सलाद 
से सुसिया नी दूव में जहर दे देती दे । सुल्‍्लू प्रितानी को छुखिया के नरने 
|] भेद बता देता है। सोतेली माँ का डाद तो दिखाया ही गया है, वहिन- 
भाई के प्रेम का बढ़ा निर्मल चित्र प्रन्‍्तुत होता है--मों के मनरोविकार का प्रभाव 
उतचच्चों पर नहीं पड़ुता। बहिन तो वीण्पर भाई के लिए सरते-मस्ते मी विलली 
का बचा लेजर आई है। विल्सी का बच्च, इस पएक्तांकी के अवसाद की सहज 
स्नेह को रेखा रोचक के द्वारा ओर सी गहरा कर 


डाज्ञता है। एवाॉकी 
अवसादात्मक है । 


जबानी नाव्य पर है । इसका अथ है छ्लि इसझे दि।वेध पात्र विविध 
आअपदार्थ जन्तू के त्ों के छूपक हैं। आगंतुक विचारक का रूपऋ दै, ज्री- 
स्वति दा रूपक है, युवती जवानों का | जवानी के बाद विचार का आदर 
दवोता है, द्ोना चाहिये, तभों कल्याण है । रूपक होते हुये भी रोच5 है और 
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नाटगीयता से युक्त है । नाटककार ने केदी के सहारे विच्यरक, स्मृति ओर 
जवानी दे, जीवन में महत्व ओर कर्तव्य पर प्रवाश डाला हैं। इ« प्रकार 
का नाव्य-हपक आधुनिक काल में एव्नंक्रियों मे नहीं लिखा गया, नांटर्दीं में 
भगक्‍तीप्रसाद बाजपेयीजी का छुलना ही रझूपक कहा जा सकता है । 
मंशी मनोखेलाल बहुत इलका प्रदसन है । उसकी वकालत नहीं चली, 
वे एक बरकाल के मुढरिर हुए और अब अजा-दाव्या लिखते हैं। उसमें भी 
' सफल नहीं, घिल्कुल दुद्घू है | उनके सुवक्कित् उनकी वहनी बहवी बातें 
सुन कर उन्हें छोड़ जाते हैं । एक पत्र उनवी ससुराल से आया है, पर वह 
विलसी नटखट का सेजा हुआ £, उ्में लिखा हे कि मंशीजी को पत्ची 
विधव हो गयी । से रॉने लगते हैं और अ्रम्त में एक इद्ध सव स्थिति 
समग्र जेमे-तैंसे उब मुंशीजी वो यह पिश्वास दिलाते है कि जब तक 
तुम जिन्दा हो तुम्दारी स्व विधवा चही दो सकती। इक शरदतन के दो स्पष्ट 
भाग हैं, पूर्व मुबक्किलों से संबंधित, दूसरा जा के विधवा संबंधी इत्त वाला। 
दोनों अलग-अलग से हैं, एकाकी-झआर मे उन्हे एक में मिला तो दियाद। 
पर उनमें एक तारतम्य नहीं आ पाया। 
भट्टजी की कला के सम्बन्ध में उपरोक्त विवेचन के बाद कुछ 
उसके संबंध में दूनरे विद्वानों के मत भी जान लेना लचित होगा । श्रो० 
अमरनारायर ने बताया है कि इसके नाटक हिन्दी साहित्य से एक नवोन 
जल के परिचायक्र दे. जिसका अमाब एमारे वहाँ अब्शयथा। हु: हे पूर्ण 
“नाटक ]7 82०0५ लिखने को प्रथा आपने डी चलाई । असादजी' के 
नाटओं में दु.खवाद खूब देखने को सिलता हैँ, पर इनका दो दृष्टिकोण ही , 
पु"७20 है ।//” दस हजार' में 'सनोवैज्ञनिर विश्लेषण के साथ भटइजी 
आन्तारंक दन्द्र को सफलवा-पूर्वंक विकसित करने में सफल हुए हैं ।' 
श्री० ग्रो० रामकुमार वर्मा का अऋथन है 'सट्टजी की लेखनी में 
मनीभाव सरलता से स्पष्ट होते जाते दैं। पात्रों के शलुरूप भाषा की सृष्टि में 
तो वे सिद्धदस्त हैं | घटनाओ में कोतृहल चाहें न हो किन्तु स्वाभाविकता के 
साथ जीवद के चित्रों दो स्पष्ट ऋरने में मइजी ने विशेष उफलता आप्त को 


+ ५ 


टिक । 
टराा 
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है। उपडी दृष्ठि व्यक्तिदाद तऊ ही सीमित नहीं है बरन्‌ मे मनोवेशानिक 
ढँग से समाज के भयानक टिसात्मझ साहब दो अपनी शक्तिशालिनों लेखनी 
कोशल बना ऋर घुसे हुए झपाय का निमल पर भव्य म्वच्प दे देते ८ 

प्रो नगेन्द्र छा मद ऐ--भट्टना युगण्म से »रित द्ोंकर अब कुछ 
दिनों से अपने लासपास मा जीवन छा ओर दपइ्ृष्ट हुए हूँ ” "उनके 
एयाफ। भा भावः इसी जोवन वी समस्याओं पर प्रकाश डालते दें ॥// ४। 
नाटकों में समह्या को विभिगता दाते हुए ऋी| एड छत सपान ६ मन की 
छूने को विधि | स्मारे आज के परिवतन कालीन समाज छो ऊपरी सतद 
जो ढंग है, बह भले दी हमें कुछ हास्याप्पद लगे, लेकिन विश्लेषण करते 
समय हमें अनुगव होगा कि उस ढंस के नीचे एस व्यथा छिपी हुई है ।* 
ऊपर एक हँसी, या व्यंग्य लेश्टिन नोये एक इल्शो निराशा--यही इन नाटओं 
की व्याख्या है । 

भडजो के एजकी टेफ्नीक को दृष्टि से उनके बढ़े गया नाटकों की 
अपेशा अधिक उफत थे । उनको इस छोटो रचनाओं में कथ-से लेच एच 
एकाग्रता! के आप्रह से कल्पना छा विलास दम ओर नाटहीय संवेदना का 
स्पन्द्न अधि स्पष्ट हो गया है । 

श्री गऐेशप्रसाद हिवेदी--इन्दोंने भी कई एसंक्ी नाटक लिखे हैं । 
इनका ए् संग्रह 'सोड़ाग बिन्दी ओर अन्य नांठऊ' शंघृक से पकाशित हुआ 
हैं। इसमें 'सोह्ाग बिन्दी”? “वह फिर आई थी!, “परदे का अपरपाश्य! 
शर्माता, दूसरा उग्प्र ही क्‍य, है ? 'सर्वेध्त समर्पण” एमांडी हैं। एक 
ामरेड' नाव छा एकांकोी भी है । 








हांग विन्दी' और 'कामरेह” इनके सु दर ए्ंओ हैं । 
सोद्ाय बन्दा' में रेलपे के एक स्टेशव साध्टर और उनको पत्नी की 
हनी है। काली वावू एक छोटे स्टेशन के स्टेशन मास्टर हैं यहाँ का सारा 
काम इन्हें ही सेभालन्य पड़ता है । वे रात-दिन स्टेशन के कार्य में च्यत्त्त 
रदंते हैं, और उनको पत्ती क्‍्वाटर में घुत्ती रदती है। उल्‍के इस झखे 
निरद ग जीवन यें काली बावू के मोसरे भाई विनोद आकर हिलोर उठा जाते 
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है। उन्हे अपनी साभी के प्रति गहरी सद्ाहुभूति दो जाती है, और भाभी 
भी जैसे विनोद से असावित हो जाती टैं--वह प्रतिभा के मर्स को समझ 
पाता है--विनोद चच्ा जाता है, और प्रतिसों मे उसके. लिए प्रतीद्षा प्ही 
हुए भर जाता है । चद् तो लोटता नहीं--ए5 दिन सोह्ाय बिन्दो भिज्नवा 
देता है। प्रतिभा बीमार हो जाती है ->पर सब ओर से अपना दमन _ छरती 
है, कमी अपनी बीमारी रा पता नहीं देती | काली वाबू उ से उसके मायके 
वायु-रिवितेन के लिए मेज देते है वहाँ उसकी मृत्यु हो जाती है। काली 
आाथू बड़े दुखी हैं। वे उसकी अश्थियां लाये हैं और उस ट्रक में रखना 
चाहते हैं ।जस्षमें उसझे और सामान ऐँ--वदे उसे देरी और पतित्रता समझ 
कर उसकी याद में वो नो आँधू्‌ रो रहे है। तभी बकस से से एक अवलिखा 
पत्र निरुलता है--“'सोरे न जाने कौन विनोद बाबू | तुम आने को कद्दं कर 


फिर क्यों स्ह्दीं आये, मे हर घढ़ी तुम्दारी राह देखा द्वश्ती हद नर फ्रि 
किससे पूछू तम्दाए पता। कैसे पूछू #7 77 यह पढ़े हे काली बाबू 
सन्न रह जाते हैं। उनके हाथ का अध्थिखएड गिर पड़ता दे ।” “थोड़ी 


देर बाद एक बिल्ी उधर से आती है और उस अत्यिखए्ड को लेकर - 
खेलने-सी लगती है । * 

यद्यपि नांटकऋर के कथनोपकथनों में छुस्‍्ती नहीं , कथा जहाँ से 
आरम्म हो ऋर जर्दाँ समाप्त होती है, एम दोीघ समय » अपने अन्दर समेट 
सेती हें। फल इसका यह हुआ है कई दृश्य स्वयं >छ से प्रतीत होने लगते 
हैं। पहला और दूपरा दृश्य एक 'अर्क के भाग माने जा सकते दें, "तीसरा 
दृश्य स्वर्थ 'एक अट्डो--यीं प्राीन परिपठी का 'निष्म्म्सक है। ब्मीण दृश्य 
हुक साल बाद! आरम्भ थोता हे >पाँलवा दृश्य चौथे से कई दिव वाद का -- 
इसी प्रकार पाँचवे और छठे, तक छुठे ओर सातवे मे भी कितने द्वी दिवसों 
का व्यदधान होना चादिए। बादरशीय व्यमर मे 'कोई व्शिष गति नह, 
चाटझकार सहज्ता के वातावरण को उपस्थित करता हुआ जेंछे उद्योग पूर्वक 
चरमोत्कपी की ओर ले जा रहा है | अ्ग्तिस दृश्य को. प्रभावशीलता, विश- 
दता और मद्दामता के योग्य शेप भांग चढीं बच पता । पर एक सण्प ओर 
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रहस्य साथ-याण बनते चले जाते + १ प्रतिभा मे संभ्यष 


ओर के विन्च्त भूग्व बातचरणा में रद्स्य गहरा धंधा जाता 
ईद 


हक कलथ, के अन्‍न्कलक कु 
सिर 


करे न्‍ 


अवत्या में उसमें भा वे द्व। रा 
वा प्रश्च मो आय हुदा माना जा सत्ता 
वा दृप्त छप ए्ला मे पिनोंद का आपस पाऊ- उ्रना लाटस है, विर 
अवरुद्द ड्ेकर रोग में, उन्प्राद में, आर खझत्यु में परिगग हो मब्सया 
मनोपिश्लेषण नहा प्रव ने है । 
पातिब्रत क्या ? दया प्रतिसा के पातित्रत पर संदेह 
काली बाबू लो आरम्भ से समकने रहे थे बंद सत्य था, छागपा पत्च पाठ मर 
जो सम का वह रुत्य जां>--नोटक्ः समस्या दामन को भुकनेशपर 
वी 5पेत्षञा अधिक स्पष्ट बचा कर उपस्यित किया इ--इस साया हा संग 
निरन्तर गूड द्वोदा जत्ता है। इसी से नाटक का एडांक्री-्सन् भी उफ़ संब 
बुबंकूत ओं के रहते हुए भी ठीऋ-ठाक चरमोत्य पे ८! शोर वदता जाता है | 
हिवेदीजी भुवनेश्वर से कुछ अधिऋ साववान ओर संयप्रवान हैं--वे एतिसा 
की मान-रक्ता अथवा उसके सूप को रक्ता अन्त तक फरते ४ । भुवनेश्पर कफ 
पात्नों से विद्येद उतन्न हो जाता है, वे अपने आपके एक दम मपष्ट झर देते 


हैं। मनमें कोई गांठ नहों देख पावै--चेतन उनडा अत्यन्त उद्यामित हो 


उठता है। द्विवेद्ञोंजी के मारे वात्ताग्रण में उसका विपरीत साव मिलता है 
टी सब उद्देग चेतन के शासन के दारण दबता चला जाता है-£ वेदीजी को 
'छुद्दागविन्द्ी' का चित्र भारत के घरों में, सावारण-फोटि के घरों में प्रिल 
सकता है । ऐसे हो चेतन का दबात हमें उतके परदे का अपर पाश्व में--- 
रमेश से दिखायी पड़ता है, ओर जिसकी सुचता भर मिलो हैं. रमेश ही 
जेयसों ओर जवीदार वाबू सगणनदास को पत्ना में सा वह चेतद का दबाव 
ओर अत्र चेवव का अन्त में उद्घारव मिलता हैं--.दुबेजी रमेश को सूचना 


देते हैं कि आज चार व दिन से प्रज्ञाप में बराबर आवयका ही सप्त उन 
की ज़याव पर है ।? ययार्थ में सबोजिश्लेपण के आधार पर छ की 
रचका करने का व्रय द्विवेदी को ही है । 


डा हे छ्क 
कन्‍ककम, 
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मम मल न लक 0 2 मी से # के पक पक तप के आंक 
उपेन्द्रगाथ अश्कौा--अश्को जो के संबंध में एक सत इस अकार है। 
“आपकी रचनाओं में जीवन के प्रति दद भरा विद्रोह है। मानसिक - 
संघर्ष का मनोवैज्ञानिः विश्लेषण आपके एकांकियों का शुण है पापी | 
खासतौर पर इसका उदाहरण है ।”* 
एक दूसरा मत है-+*इनके नाठकों छा क्ेत्र आयः पश्चाव | 
साधारण मध्यवर्ग है जिंसके भोग-न्यस्त जीवन में प्राय: नातिगइन सामाजिक _ 
समस्याएँ उठती ईैं--जेंसे विवाह की उलमन, पारिवारिक दावित्व के प्रश्न 
जो ज्यादा बुनियादी मसले नदी हैं। इन समस्याञ्ओं को लेखक ने छूकर 
छोड़ दिया दै--उनका विवेदन और सम्ताधान नहीं किया। परन्तु इन 
सीमाओं का निर्देश कर देने के शद, अपनी परिधि में, अश्क को सफलतो 
श्रत्यन्त रपष्ठ है ।'''““““बढ़ी सफाई और इतमीनान से फही-फहीं कारीमरी 
का सी उपयोग करते हुए, वे समस्याओं को खोल कर रख देते हैं !२ 
उपेन्दनाथ अश्क के एकांकियों में वास्तव में चार अवस्थायें मिलती हैं। , 
एक अवश्या डब नाठ्की की है जो १६३६ से २८ के बीच लिखे गये, 
जब नाटककार की सावनायें अपनी पहली पत्नी की लम्बी बीमारी और 
सृत्य की कठ्ध प्रभावोत्पादिनी घटना के रंग से रंग रही थीं--इस काल में 
इन्होंने निम्तलिखित नाटक लिखे--१ लच्चमी का स्वागत, ३ पापी, ३ विदा 
के दिन, ४ जोक, ५ समझोता, ६ क्रासवर्ड, ७ अधिकार का रक्षक ।.... 
इनमें पहले तीन इुखान्त हैं और पिछले चार द्वास्यरस पूरों । सातवों 
नाटक द्वास्य-रस पूर्ण दोते-हुए भी अपने अन्दर एक नीरव व्यंग्य रखता है 
और सारे नेताओं की दो रुखी जिन्दगी क। सफल चित्रण करता है । 
बहुतों को इसमें इस्य अतीत नहीं होगा, क्योंकि जो अन्तरधारा इस एकांकी 
में कोम- कर रद्दी है, वह बहुत गंभीर है--उसके बाहरी जीवन ओर घरेलू 
जीवन में जो वैषम्य है, वद जो कहता दे उसके विरुद्ध करने के दावे भरता 
है-इसलिए वेषम्य भी गंभीरता की कोर आकर्षित करने वाला है । जो 


है. हल पक की पे मरा 
१--एकाकी नःठक सम्पादक श्रो० अमरनाथ सुप्त। * 
२३---आधुनिक द्विन्दी नाठक लेखक नमेन्द्र पु» १४३। 
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आ्वक्ति प्रवेश करते दें, वे दीन-दुखी हैं. ओर अपने य्ाव दात्त नहीं कस्णा 
झयेठे हुए भाते हैं--इन सब चरित्रों की श्वभाव-रक्धा करना सी नाटकऋर 
मी अभीष्ठ रहा दै, अतः भावातिरेक, उन्माद, अजब विद्रप 
परिस्थितियों के निर्माण से दांत्य लाने की प्रणाली झा उपयोग अश्द में 
बअद्दीं मिद्ता--फलतः सभी पात्र अपने स्वाभाविक स्वत्ण ढुए में यमावत्‌ 
झ्रतिरेक द्वीन छुपए में आते ४--इससे लाठक में द्ास्व उतना स्फुट प्रतीद 
जहाँ होता | पर ग्रमस्त नाटक में नेता का व्यंग है ओर बाखक तथा स्तरो, 
पम्पादक तबा रामखखन को भूमिका में और अपने वहूब्यों ओर घोषणा ओं 
हा सदू उदगारों के प्रकाश में घनश्यामजी अपनी एक हात्यास्पद इप-रेखा और 
ब्वाया त्थयार करते हैं--यहीं इस एकांकी में स्याप्त द्वास्य है। जोक ओर 
समझोता' 2घ76 (/07700/08 शुद्ध प्हसन हैं। ये बिचार प्रधान नहीं, 
प्रहसन हैं । 

इन नाठकों में व्यंगात्मकता का अमाद तो नहीं, पर भावुकता का पुट 
विशेष है। अर्क' जो स्वर्ग की कलक' को अपना बड़ा एकॉकी नाटक 
प्रानते हैं। यह भी इसी काल का लिखा हुआ है, ओर भावुकता का रंय 
इसमें भी अधिक है । 

दूसरी अदस्था के इनके वे नाटक हैं, जिनमें विचारों की गंभीरता है, 
झोर स्टेजकी अऐक्ता उसमें विचारों की गहनता की ओर प्यान 
झधिक है । इनमें अधिकांश नाटक 'सांकेतिक ( डिज्ञामणी6 9 हैं। 
इशारों इशारों में मानव मन के उन्र सेदों से पर्दा उठाने का नाठकआर ने 
प्रयात्ष किया है जो अरद्धंचेतना की गइराई में दबे रहते हैं। ये नादक 5६३६ 
प १६४२ के बीच में लिखे गये हैं, इस काल के मुख्य नाटक ये हैं--..- 

६--चरवाहे ( हंस ) । 

३--चिलमन ( “किरण? नाम से हंस में छापा ) । 

३--खिड़की ( भारत )। 
-. ४--चुम्बक । 

४--मेमूना (इंस)। 


शी 


६--देवताओं री छाया में | 

७«->जमत्कार । 

८“ पूखी ढाडी । 

इनमें से पहले छुः नाटक अत्यन्त सांकेतिक, मनोवैज्ञानिक तभा तीखे 
डिचारों से युक्व हैं । ये उदू में बहुत पसन्द किये गये हैं। इन ख्ब में 
प्वप्त्कार! का एक विशेष स्थान है । 'सांकेतिक' ढंग से हसमें चमत्कारों के 
रहस्थ से पर्दा उठाया गया है। यह 'बिलमन”! ओर '्रेमूना' की भाँति 
दुःखान्त नहीं, पर हास्यरस रा दोते हुए भी उतना ही महान है । 

इनके बोसरी श्रेणी के नाठक वे हैं जो भभी अप्रकाशित हैं। ये 
ब्रणानत: सामाजिक रभा मनोवेशानिक है। ये काफी सम्ने दें--इनके रेडियों. 
झंस्करण तो रेडियो पर खेले गये दें, ये हैं-«१ घड़ी, यह एक प्रदसन 
( कामेछी ) है। इसमें एक ऐसो ज्ञो का चित्र है जो अपने घर को घटी की 
आँति चलाना चाहती है, ओर चला रही है। तभी उसका भाई आजाता है 
जो पूरा बेदेमियन ( 300 ) है। किस्ली प्रकार का नियमन 
वा शिष्टाचार उसे मान्य नहीं । उस आदमी की संगति में घर के लोगों को 
इबी हुई आकांक्ायें केसे प्रस्फुटित दोती दैं--इसमें चित्रित हैं। नाटककार 
'ी दृष्टि में स्टेजकला की दृष्टि से यह उसका सबसे श्रेष्ठ एकांकी है । 

२--विभा में एक बुद्धिजीवी किन्तु हृदय के किसी कोने में भावुक 
खड़की के जीवन की ट्रंजेडी है । यह बड़ा विचार प्रधान एकांकी है । 
,. ३--आदि मार्ग --एक दी व्यक्ति की दो लद॒कियों को ट्रेजेडी है। 
झडकियों को उनके पतियों ने त्याग दिया है। एक लडकी अपने पति से 
पिता से, अपने वातावरण से विद्रोह करती है। ओर जब मोटर और मकान 
का लालच पाकर उसका पति उसे लेने आता है तो बह जाने से इनकार कर 
देती है। दूसरी का पति दूसरा विवाह भी कर लेता दे किन्तु वद फिर भी 
डसके यहाँ जाने को तथ्यार है, क्योंकि वह उससे प्रेम करने लगी है और 
ग्रेम में स्वामिमान को वह कोई स्थान नहीं देती । 

चौथी श्रेणी में बड़े एकांकी भाते है, निसमें 'छुटा वेट! और (स्वर्ग 
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न शा लय प 
की सासक हैं | छुटावेटा नाटककार के मतसे म७989 दे। #90: 65859 
के सम्यन्ध में सेद है-->प्रो ० नंग्ेन्द्र का रहना हे छ्वि 
“इटेसी एकॉँछी छा अत्यन्त रोमाएिटिक छप हैं । इस शब्द के हिन्दी में 
विद्ित्र अर्थ किये गये हैं। अरछ अपने स्वप्त-लाटक 'छत्-वेठा म्योें फेंटेर्स 
शायद इप्तिए कहते हैं कि उग्का तानावाना स्वप्न से बना हुआ है । एक 
दयरे छजम फेंटेसी में प्राकृतिक घठताओं छा भावभय चित्रण अनिवाय 
मानते हैं | परन्तु ये दोनों व्याख्यायें आन्‍्त हं | फेठेसी ललित कहयना की 
शुष्टि अदृश्य है परन्तु उसके लिए यह अनिवाय है छि लेखक का दृष्टित्रोण 
एब्वन्त बछ्छुगत और स्वच्छन्द हो, उसमें कह्पना का सुल्त विह्वर होना 
चाहिए' * “उसमें से कोई परिणाम निकालने छा प्त्त नहीं होता चाहिए" 
हिन्दी में रामकुमार दर्मा का शादतल की उन्यु एआमात्र फेंडेयों है 7 
एक दूसरे ओ,फेचर अमरवाय युप्त अपना मत देते हैं; “जुडे 
ध्यान पर खेले ऊने वाले एकरांडी जिन्हें प7683ए भी ऋदते हैं। 
मस्र्ापणव पउिनल्लंशी0प89 का छ0जछ 576 ए/88६76% २5 ४४१४७ 
ऐसा ही बाटक है इसका विषय मनुष्य दवा जीवन न होकर प्रकृति और 
आऋतुओं का दी बतोरंदछ चित्रण है ।ए थे सी छा० रामदुसार दर्मा के 
बादत दी च्त्यु 53 फ-डेडी मानते ढ क्योंकि बह 09069 8१४ 909ए हे । 
छा० बयल्यू मरिश्ांट ने दन-एक्ट प्लेज् आव छुडे' छे प्रथम भागे में 
४७ ४४३४६७४ 07 70788778 नामक एजंडी पर नोट देते हुये लिखा है; 
.._ “यह चाठक एक फेटेशी बताया गया है, ओर उन व्यक्तियों छो पसन्द 
आयेगा जो कह्पता में साग्वशाली हें ।'****“दी मेहर आव इम्स' का 
ब्यागर केदद कल्पनालोऋ में दी घटित हो सक्षता है। इत्त सुन्दर है-- 
अत्यधिक सुन्दर छि, जीवन को जंसा इमने जाना है, चइ उसका चित्र नहीं 
हो सच्ता । परियों की छद्यनी छठी तरह, यह चथाथतः कमी घटेत हुआ ड्ढ 
नहीं, क्योकि स्वप्न ओ दनाने वाले (मेझसे आव ड्रॉम) ऋहीं है हीं नहीं।” 
इन 4 क्यों से यह बात विदित होती है कि 'फैन्देसीः परियों वी ऋद्ानी 
की भाँति ऋ्पना-लोक की रंगीन सष्ठि होनी चाहिये। साधारणतः उम्र 
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असम्भव और शद्गुत वातावरण की प्रधानता द्वोगी, रस कैसा दी हो सब्ता 
है। ठप कल्पना का आधार थालिफेए्ट डाउन 09॥0876 00जा के 
जसा घ्वप्न निर्माता ब्यक्ति द्वो सघ्ता ऐ, जो योवन क्री उद्मुदित कर्यना का 
एक रपफन्सा ह--पर छपक नहीं है, उसफा आधार जे० ए० फर्ग तन के 
पफेशर को! की भाँति प्रावीन टोटकेन्टमने हो सकते हैं, श्रयवा देरटड ब्रिघा- 
उस 37 20080 के 'दाउ दी बेदर इज मेड! में जाये जे ये भ्राकृतिद तत्व 
दो सकते हैं ; पयाधार उतना आवश्यक त्तत्व नहीं जितना कि उसके तामे- 
भाने छा आइपतकारक शआादभुत्य गौर उसके अन्तर में तीलियाँ गदने में 
फ्ल्पना-शीतता का पयोग जो यथाय जगत के पात्रों और वातावरण से एक 
मिन्नता प्रतीत कहा से । यह भ्री इस एक्रांग्री के लिये आवश्यक नहीं कि 
बह सुले में ही दो--090॥ शा 9]89 दी दो। 'शशकजी/ है छुटाबेटा! में 
सारा फथानक यथार्थ जगत से सम्पन्ध ,रखता है, उतके अन्तर-विन्यास में 
कल्पना ओर जादुभुत्य का सप्रावेश नहीं मिलता। केवल ध्वप्त के झप में उसे 
अकट करने से दी वह 'फेस्टेपी! नहीं कहा जा सझृता । बढ़ तो कत्ल नाठ- 
कीय कोशल का प्रंश गाना जायगा, नाटक के कथा-निर्माण के अन्तरंग से 
उसका फोई सम्बन्ध नदीं->ओऔर जो फरपना उपमें है, बह मारत में तथा 
अम्यत्र भी कहीं घटित दो सऊती दे । म तो पात्र दी क्ट्यना-लोक के पात्र 
हैं, न स्थिति शरीर वातावरण ही--फखतः छिदवेशा! फैंठेडी! नदी माना 
जाना चाहिये | 
श्री सदगुरुशरण अवस्थी--एकाकी नाटकऊारों में 'शबस्थी जी! का 
एफ विशेष स्थान है। आपने 'मुद्रिका', 'बालि बंध, वे दोनों”, शुद्ध त्याग 
आदि कई छोटे-बडे एरकांकी लिखे हैं। 'एकांकी? के सम्बन्ध में आपका 
पक स्पष्ट मत है, उसे आपने अपने दो एकांक्री! बादझ को भूपिका! में 
प्रभट किया है । 
“एद्ध बात यह सी समझे लेने को दे कि रंगमंच का नाटकों का 
सम्बन्ध फेवल आकार का सम्बन्ध है। नाटक वो अनिवार्य रूप से अभिनेय 
होने के जो पक्तपाती दें, वे साहित्य रसिफ न द्वोकर केदल पनोर॑जन के 
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रुपासक हैं। साहित्य के सच्चे पारणी और रंगमंच के तमाशबीन दशेकों में 
बड़ा अन्तर है। साहित्य के अनेक अज्नों में एकॉकी नाटक भी एक अज्ज है 
उसकी खार्थकता साहित्य-देवता की स्थापना पर शधिक है, श्रभिनय अचु- 
कूलता पर उतनी नहीं है ।” इसके साथ द्वी उनका यह भी कहना है कि 
“एकांकी नाटकों में ही नहीं, ग्राजकल के समस्त साहित्य की सबसे बड़ी 
विशेषता छँची चिन्तना का अवेश है ।''*'*"““आज का थुग तो चिन्तनाओं के 
संधर्ष से दी प्राण प्रहण करता है। उसके बिना नाटक ही नहीं, सारा 
साहित्य ही हँसने ओर रोने की वस्तु हो जायमी ।”” 
इनकी समस्त एकांकी रचनाओं में यही मूल तन्तु दें--अमिनेयता की 
झोर ध्यान नहीं दिया गया, जिपसे एकांकी की टेकनीक के नाते दृश्यों का 
डल्लेख और पाप्नों का कथोपकथन तथा छुछ स्थूल रंग संक्रेत द्वी दें । 
एकांकी के लिए जिस गति, जिस संघर्ष, जिस ब्यवस्था, जिस संकलन की 
श्रावश्यच्ता दोती है, वे अवस्थीजी के एकांकियों में अपेक्तित रूप में नहीं 
मिलेंगे । "मुद्रिका! का कथा-सूत्र बड़ा दीघकालीन है, बालिवध, वे दोनों, 
कोर गृहत्यान की चटनायें भी महिनों को कथा को आधार बनाये हुए है + 
कथोपकथनों में गंभीर वार्तालाप-विवाद-सा बनकर गति को पंगु कर देता है + 
नाटककार नाटक की अपेक्षा कथोपकथनों में अधिक रुचि दिखाने लगा है, 
बह कथोपक्रथन के ग्रुणों के लिए नहीं, बरन्‌ विषय को सब पहलुओं गले 
छानने बीनने के लिए। कथोपकथन का सबसे बड़ा गुण वाक-वैदरध्य (जा) 
है; मार्मिक बात कही जाय, वह जितना कद्टे उससे अधिक बोध कराये, 
बोध से भी अधिक अन्तर रहस्य को भांझृत करे, फिर घटना के आन्तरिक 
प्रवाद्द को आगे बढ़ाये, नाटक की गति में सद्दायऋ दो । ऐसा श्रवस्थीजी के 
नाटकों में नहीं। मद्दासिनिष्कमण या गृहत्याग के 'शुद्धोदव और बुद्ध प्रथप्त 
दृश्य में जेंसे विवाद करने के लिए ही बेठे हों, यशोधरा से उसके यशोधरात्व 
को नाटरूकारने बिलग करा दिया है, ओर युद्ध से दा्शनिक-विचार विनिमद 
में उल्मा दिया है। 'मुद्रिका! और 'महामिनिष्कमण! ( गृहत्याग ) में यह 
बात बहुत प्रवद्ध दोखतो दे--बाब्िबध' में यह कुछ उतार पर ह,, ने दोनों” 


में यह बहुत कम है, केवल अंतिम दृश्य में 'दद्धा और उृद्ध' दाशचिक के 
झमाज और जीवन के आशलोच्रक बनकर कुछ विशेष भुखर हो उठे दें । 

सत्दित्य-देवता' की प्रतिष्ठा क लिए अवस्यीनी ने चिन्तगा फा घरातढ़ 
बहुत ऊंचा रखा है । भुद्विका में विधिध मतों व ब्यर्भ-पिमेद दिखाया है, 
महाभिनिष्क्रमण में विश्व के दुःख ओर सुख के सूद्र की विद्वेचना, तथा 
उनसे सुक्कि के लिए उद्योग की चेष्डा का आरम्भ दिलाया गया है। 'दालिनधा 
में 'दालि! छा अनाये जाति को सम्नाट माव कर उसके स्वायन्पचद्ध को बल- 
पूर्वक रखते हुए भी राम फे आये-संस्कृति रे चिद्धान्त को छॉँचा दिखाया 
शया द-- बालि का रास पर आरोप-है---“किसी पर आह झे छिप कर, 
जातक आक्रमण करना व्याथ को शोसा देता है, बोर को दहीं। क्या 
आरये-धर्म की यहों व्यवदार-व्याख्या है” ओर दूसरे--“आयों के आदर्श 
भले ही उज्वल दो पर उनके ४'नुसार मुझे दोषी प्रमाण्रित करना कहाँ तक 
मन्यायोचित है १” 

राम ने सुप्रीव की सदूदइत्तियों ओर अपनी मेत्री के निर्य६ को बात 
पदले आतेप के सम्बन्ध में कहीं है--यदाँ पर समदर्शिता पर बहा झ्ुन्दर 
व्रिवार राम द्वारा कराया गया है । दुग्रे आरोप के उत्तर हें रात के मे 
शब्द हँ-*« 

“दिकासोन्युल शान के प्रकाश में जो परम्परा को सतत छुवारता नद्दी 
रहता वह दोष मुक्क रूदापि नहीं है । सच्चे भादर्श चिरन्‍्तन छाब हैं। दें 
युग विशेष ऋयवा जाति-विशेष छी एकाक्षिछार य्रम्एत्ति नहीं।”? 

वे दोनों! का कथानक सीधे शब्दों में यह है--- 

दो ब्यक्कि हैं--शबल-सूरत में एकसे। एक समय उुदमें से छछ सेठ हें ओर 
एर ताँगे बाढ्य, एक अश्व विशेषज्ञ, एक बाबूजी हैं तो दुश्बरा दर्जो।(एक सेठ गे 
मिरता हुआ यरीब बत गया है । दूघरा गरीब ताँगे दाल से, ्ाश्वक्शिवत्ञ । 
फिर दजों और सम्पन्न खाता-पीता । ने दोनों यबाव में भाई-मांह दें पर 
अपनी उत्पत्ति का इतिहास वे नहीं जानते । दोनों रा धर्म जीं मिल हे, 

शुक हिन्दू दूसरा मुस्ल॒भाग । पर दोनों एक माँ झोर एक छाप के प्रूत्र हैं! 
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बे मा की शविदादितावस्था में उत्पन्न हुए ओर करो छी भाँति फेंक दिये 
गये--एक को सुदलमानों ने यटोमलाने में दाखिल करा दिया, दूसरा 
हिन्दुओं के द्वाथ पढ़ा, अनाथालय में दास्िल करा दिया गया । इस एकऑँकी 
में दार्शविक-चर्चा या विवेचना-आलोचना तो अन्तिम दृश्य में द्वी हे जहाँ 
बुद्ध शरीर ढुद्धा इस प्रश्न पर विचार करते हैं हि जिस अदत्था में वे दोनों 
बालर पैदा हुए थे, उन्हें कलंक थ माना जाता तो दया दोता ! विवाह पूर्व 
पन्तानोत्पत्ति का अर्थ क्या दो । ढद्धा के तक प्रबलदनाये गये दें और उसका 
मत है छ्ि-++ 
“कोरी और क्कारे विश्व की अभिव्यक्ति के लिये मात्राएँ और व्यजन 
हैं। उनकी समष्ठि ही सृष्टि का आधार है ओर कल्याण की नींछ है ।** **** 
यदि शक्षुन्तला को करव के समच लजा नहीं आई तो मुझे भी विश्व के 
प्मक्ष परिताप क्यों ररता चाहिये |”? 
पर इसके अतिरिक्त एकॉँकी कथानक में दुधारी मार है। समाज की 
गैवाहिक भया पर तो आक्रमण धपष्ठतः है ही-- इद्धा ने जन्ने यो घोषित 
किया है-+- 
मुझे तो वह सुन्दरतत चण कभी नद्दीं भूलता जब मैंने खुशो-खुशो 
अपने क्द[रेफ्त के हृश्य पर अपने द्वाथों बवनिका खींच दी थी। यद्द जो 
पराणिप्रहुष्ठ संदकार विश्व ने बाद में मेरा किया उसे में केवल परिपाटदी का 
शनुलेख समझती हूँ। मन्त्र उच्चारण करते सप्रथ मेरी अन्‍्तरात्मा उपहास 
रूर रही थी | 
कथा में इससे गहरा व्यंग्र है, एक तो दिन्दू-सुश्लिम समस्या पर। वे 
दोनों --दिन्दू ओर सुसलमान भाई-साई हैं | शकल-सूरत में एफ, जो परि- 
बतेन उनमें है दह परिस्छितिजन्व है, उपके लिए यह सब उठ्ठेग द्यों ! साथ 
ही सेठ ते गरीब हो गणा->इसमें साॉकेतिक उल्लेख है कि पूजीवाद में 
अपनी गांठ का कुछ नदीं, उसकी जड़ें गहरी नहीं हें । दूररों की उपाजित 
एम्पत्ति यदि उनके पास न ठिद्की तो बह द्रिंद्र दो जायगा और यह दूसरा 
तोग्रेबाा अश्व दिशेषज्ष और दर्खा बना, उसने मजदूरी व्य भरोसा किया 
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झोर हुनर सीस्य । ससदी नींव मजबूत रही ओर वह सम्पक्ष होता गया। 
अ्रवस्थीजी के एकंकी की चिन्तना का घरातल छैँचा द्ोता णाता है 
आर उसमें शब्दों छा उत्कप भी दोता जाता है | भाषा में मो छँचाई आ 
जातो दे । एक जटिल शब्दमाला का संस्कृत विन्यास उमंग उठता है। कहीं- 
हीं वाझ भट्ट की जसी अलंकारमयी वाणी मंकृत हो उठती है। खिससे पात्रों 
का व्यक्तिगत चरिन्न तो दब द्वी जाता दे, दार्तालाप में एम कृत्रिमल भी आ 
जाती है । पर अपने विषय वी विशद्ता के कारण और अपने खाहित्य- 
छम्बन्धी मत के कारण चाटककार पिवश हो जाता है । 
शम्भूदयाल सकसेना--शंभूदयाल सकपेना भरी नये एदांकी लेखक 
हैं। हाल ही में आपकी छुछ एकॉकी रचनायें प्रशाशित हुई हैँ । एक है संग्रह 
“प्रत्कल! | 'बल्ऊल' में चार एश्वंकी नाटक हैं। वलझल, श्रहरी, आतिथ्य, 
सोने दी मृ्ति । चारों एकॉकियों में सम-कथा से संबंधित विविध दृश्य है ? 
मलकल में 'राम ण्नवास' के समय का। कैडेयी का वरदान मांगना, 
शरीर राम का वन गधन । प्रदरी में पंचददी छा दृश्य है। राद्मण ओर शूर्प- 
याखा संबंधी वृत्त । अ्रतिथ्य में शवरी के यहाँ के आतिथ्य का। सोने की 
मृति में राम के अश्वमेध में राम्र द्वारा सीता की सोने की मूर्ति स्थापित करने 
का | एकांकीकार ने अत्यन्त प्रचलित कथानकों के दी लिया है, उसमें उपने 
चरित्र और भावष-स्पष्ठव को ही महत्व दिया है। चरित्रों दी प्रायः सभी 
रूप-रेखा ओर भावों व्य स्वभाव परंपरा प्राप्त ही है, केवल स॒ष्ठु हिन्दी में 
मदुझथोपकथन द्वारा उत्दें प्रदट किया गया दे। हाँ, कहीं-कहीं लेखक उद् 
मरद्दानता की निभा नहीं समझा जो पूर्व के कथाकारों ने प्रस्तुत दी है। बल्कल 
में दशरथ वा यथधार्थतः झुम्नन्त को आदेश देना कि राम बन दो न जाये, हाँ 
भरत को राजबगद्दी हे दी जाय, दशरथ के चरित्र को दुबंत बना देता है। न 
तो वह आदशवादी दी रह पाता ऐ, न अवसरवादी ही । प्राचीन आदर्श 
भरन हो उठता है, पर कोई नवीन प्रतिष्ठा नद्दी दो पाती। पिता से पुत्र 
विशेष समभझदार बन पढ़ा है। पुत्र को पिता के बचनों की रक्षा का ध्यान है। 
संभवतः सक्‍्सेगाजी ने मानव-स्वभमाव की यथार्थ अनुकूलता के लिए दशरथ 
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में यद दुर्बलता दिखाई है, और मोह उसका कारण बताया है । पर, उधर 
कैड्रेयी का वह गूहु घढय॑त्र आधुनिक राजाओं के रंगमदल रू द्श्य प्रस्तुत 
कर देता है। प्रदरी में शूपणखा के सोत बनने के प्रस्ताव पर सीता का भय- 
भीत होना, और शुूर्पणखा को केवल हटाने के निये ही उस पर शआधात 
करना सी सीता और लक्ष्मण के चरित्र के योग्य नहीं नेठते। आतिथ्य में 
शवरी का चित्रण भव्य है। सोने की सूर्ति में राम का अन्तर मंथन अच्छा 
दिखाया है। वे वशिष्ठ के आज्ञानुवर्ती और मर्यादा पालक हैं, पर दूसरे 
विचाह के परामश पर उनका प्रन विद्रोह कर द्वी उठता है, और वशिष्ठ को 
क्ोभ हो दी जाता है। इसमें उर्मिला-माएड्वी आदि में छुद्दों के प्रति अश्नद्धा 
के बीज मिलते हैं। प्रत्वेक एवं डी एक हलही सरस दिलोर है। इनका एक 
अलग एकांकी विद्यापीठ है । यह पीराणिक कथानकू पर रचा गया है। 
शुक्राचार्य जी के आश्रम में 'कच! का संजीवनी” विद्या सीखने लाना, वहों 
शुक्रा्चा्यजी की पुत्री का छच पर मोदित हो जाना, उसकी विद्या-प्राप्ति में 
पूरी सद्दायता देना, अन्त में &च से असन्तुष्ट द्ोछर उसे शाप देने की था 
है। यथार्थत: प्रेम-कथा दे जिसमें त्रह्यचारी के आदर्श छो प्रतिष्ठा, और 
विद्यापीठों में जातीयता के भावों के विरोध छा संक्रेत है। शुक्राचायेजो में 
मानसिक इन्द्र ओर संघर्ष है। 

यह एडंछीकार अ्चलित प्रसिद्ध कथाओं को अपनी रचनाओं का आंध्यर 
बनाता है। उनके सरल चित्र अपने एडंकियों द्वारा अत्तुत करता है। 
अधिक उत्तेजना विशेष सावावेश इसे पसन्द नहीं। न समस्याओं से संनंध है 
न उद्देग से । न कोई अनोखापन ही इस एकांक्रीकार को रुचता है। एकांकी- - 
कार ने इन शआ्राचीन चरित्रों को नयी सुषमा अदान करदोी है | एक चित्रमयता 
है, जिपमें न उपदेश की ओर आग्रह है, न कोई आदशे प्रतिप्ठित करने कौ 
उतावली । जो प्रतिष्ठित है, उसी का एक अनुवाद-या नयी स्फूर्ति के साय 
अस्तुत कर देना-भर यद्दी इस एकांकीकार की विशेषता है। फिर भी इस 
एकांकीकार में समयोचित साइस का अभाव नहीं। कमजोरी को ययार्थतः 
कप्जोरी की भांति पभ्रदण ररने में चंद नहीं सुझता ६ पर जहाँ कहीं किय्नो 


(*कजल कक, 
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झाद्रेपयोय्य आजरण की पुष्टि करना चाहता है, व्ाँ झौजित्य में कप्ती कर 
जाता है । सीता-निर्मासन का समस्त दोष वशिष्ठ पर आरोपित करना, इसका 
उदाहरण है। इनके एकांकी एक से अधिक रश्य वाले हैं । 'विद्यापी5' में तो 
समय को सीमा का भी कोई प्यान नहीं रसा गया । कच के विद्यापीठ प्रकेश 
से विया-समाप्ति तक का लम्बा समय मिमिद कर आगया है । 'बल्झलः के 
एकांकियों में क्विर भी समय के साथ इतनी स्वत्तन्थता नहीं दिखाई गद्टे । 
धांडेय वेचन शर्मा उम्र--उप्रजी दिन्दी के मद्ात लेखकों में है । 
शक! के चेत्र में आप नवोत्यान के आरंभकर्त्ता ही माने जायेंगे । ह्रफजर 
बध, उजरक, चार बेचारे, भाई मियाँ, राम करे सो होय, आदि कई एकांकी 
लिसे हैं। पत्येक दिशा में आपकी शली बड़ी प्रभावोत्पादक होतीं है, यद्यषि 
बासलेटी-साहित्य के निरोध में होने चाले आन्दोलन के याद कुछ काल तक 
शुप रइने के बाद आपने जो लिखना आरम्भ किया है, उसमें शेली कुछ 
शियिश हो गई है, फिर भी मौलिक वल काहास नहीं हुआ है । वद्द मौलिक 
गुणा हे रसिक विनोद शीलता के साथ दिसी श्रवल समस्या फो गूथ देना है । 
उग्न मनोद्दे लन ओर निख्धातिता की चसक में प्रवल आ्षंक ऐनब्रिकता को 
मिला देने में उश्न को अद्भुत सफलता मिली है। हृदय में विद्रोद्द का 
हूफान पर रस की सिस्कियाँ। उश्र की सु द्द फट लेखनी हस दिशा में अपना 
सादी नहीं रखती, गही उम्र का नल है, यद्दी उसकी दुबलता | पर 
इनके एकाकियों में विनोदशीलता तो मिलेगी-बहुतद्दी नलताऊ भाषा फा 
सबल साहित्यिक : योग भी; पर इसमें विलासिता वी चसफ ओर ऐन्द्रिकता का 
त्रायः अभान हैं। क्या ऐतिदासिक, क्या सामाजिक, क्या साधारण सभी विषयों 
पर एकं॑द्रीकार उम्र अधिकार से लेखनी चलाता है । राम करे को होय! में तो 
ईश्वरीय अन्थ-विश्वास का सफल चित्र सवेसाधारण में अचलित कहानी के 
झाकहार प्र उपस्थित किया है। जो उप्र कभी अम्धःविश्यासों को ठोकर 
जमाता हुआ, बिद्रोढ्दी मारा बुलन्द किये हुए था, उसने अपने प्रहसनीण 
परिद्ास के शिगे इसमें श्रजजित पिश्यास्ों ओर कहानियों को आश्रय दिया है | 
घुदरान--सह्दावौकार झुदशन में भी पदले कभ्ोपकशन को विशेषता 





क-०५ >> >स्‍ आजम जऊ ली ट<ीीजीजीसीकीकीनी की _नथघन्‍ी नी नी न्‍ी खा ४४४ 


११६ हिन्दी-एऑकी 


थी, वह प्रवल हुई और सुदशननी ने थी एचडी लि 
धांश ऐतिहासिछ विषयों पर रही ३, इनके प्र 
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। इसकी दुचि अधि- 
की दो सीन द्वी ई, वे 


ऐतिहासिक हैं, आवेगों की प्रधानता रहती हैं,कियी आदश की पर्तिष्ठा मुख्य 


पु 


ध्येय रहता है | कयोत्र्रधल सवावेश लिये जसे इ 
झम्र एकंछीकारों के मिलेंगे । पर इन्होंने विशेष एक्स 


लि भी कक ५ हट 
चुस्त रहते हें, वंसे 


दी न्तंद्रा हि । 


भगवतीचरण बर्मा--ये छवि, ऋठ्यनीकार, उपन्यासदार, एआंक्ीक्ार 
सभी हैं | गंभीर भी तिकते हें, और प्रदसन भी । ये अपने एव्मंक्ियों में 


शावेश-मय-दतावर॒यु में एक अग्रद्ृत्त मनेद्र त्ति चाला 


है 


धर्त ड१सश्थित कर देते 


सक्ने । इसी विधान में दे 


डद़ी-च़ी गंभीर बातें सी ऋछदला दालेंगे। यथाथ दी ओर ए्ंकछीकार की 


प्रदृत्ति हैं, पर यथार्थ को वइ उससे वितरीत सिद्ध/न्त 


र्‌ स्थिदि थी आंलों 


चना के लिये प्रध्तुत करता है। यथाथ यथा से इतर व्यागर छे लिये एक 
ब्यग दत्त जाता हट । यह बडा अटद्सुत कांशत्त हल  छिसी बिद्े हिन्यय धआाच की 
यों प्रहतन सय हिपत्ति में प्रस्तुत करना प्रतिसा की अपेज्षा रखता हे । 


हिन्दी में आम एद्नकेयों के लि बी-नयी शे लग की उड्भावना 
हो रही हैं। छितने ही प्रकर के एकाडो हिन्दी में मिलते हें । 

हिन्दी ऊे € एऑंडियों छे अतिरेक्त जिनकी वित्त आलोचनायें 
इस पुस्तद में ठी गई दैं--ओर भी जितने ही पत्म॑ंछी छोर एपंकीछार है। ' 
उनका बहुत संच्षित उल्लेद हमर यहाँ किये हढेते हैं-+- ः 

एक है ऋविगशचन्दर- राह के ऋटे' वानक एगऑंडो ये इन्होंने मनो- 


् 
श््ु 
हा] 
;फर 
/ री 
£-]] 
४ 
- 
न 
१] 
३५ 
तो 
ग्ध्व 


विश्तेष गात्मक खछिक्त्या के एक दृश्य के 
शत्णचारों को ब्पष्छ क्या है दि्‌ 
होता है। पर सारी समग्गजिछ अदरोव से दह दूर 

त्त रोगी शो ज्यती है | छापदर उम्तकी मनोदिर 


झरता ह+-चूहु उत्के ऋाम्तर में ये उठा च्चर चनच्च 
सब को निकलशता दे और मरा देता है--सस्यू 
“विडम्दना' सें बतेमान शिक्धित दये डे बुक्क-प्रेम सर 


दा हैं, उसमे प्रकूद काम उत्पन्न 


भीनर पेढ जाता दे । 
नल ध्यक्त चिकित्सा 

पसाता-पिता, खुदा 
द्ध्प्यू हो दाती है । 
व्विह्ू के अमन्दरिक 
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प्रम्तर तथा समाज में उसके अपवाद के धय की विरम्पना दिखायी है। 
लिली तीन दिन गायब रही । उसकी रामस्या सुलमाने आये हैं उतरा, शान्ति 
ओर शान्ति के पति सतीश | रहस्व खुलता है कि उमा और सतीश प्रेप्ती " 
हं परद्देज रहित । शान्ति है पति्रता स्त्री । (पुनर्निर्भाण? में पृथ्वी के भगवान 
की परेशानी दिखायी गई है वर्योंकि पृथ्वी के मानव शब अपने भगवान फा 
अस्तित्व नहीं मानना चाहते । द्वार कर भगवान दूसरा स्ादव बनाना 
घादते हैं, तभी दूसरे लोकों के सगवान और भगवानी आदर सलाह देते है : 
ऐस्त सभी लोकों में है । बस तुम मनुष्य के कामों में दक्ष देना छोड़ दो । 
'देशरक्षा के लिए! में एक फक्‍्टरी सम्बन्धित कहानी कलिपत करके यह 
दिखलाने मी चेष्दा को ६ कि पू जीपतियों को अपने बल के आधार पर आज 
मजदूरों का सामना करने णो तेयारी नहीं करनी चाहिए, परन्‌ उन्हें खूब 
बेतन देकर फीक्टरियों में अधिक्राधिक काम कराना चादिये और लड़ाई में 
मदद देनी चाहिये --ऐसा देश की रक्षा के लिए । 

प्री शानन्द ने 'सितमगर' एक फकड़ अलमत्त फर्कीर सिखारी की 
मनोगमिज्ञानिक स्थिति प्रकट की है | वद् बहुत श्च्छा गाना गा ,जानता है, 
जिससे बहुत से पैसे आते हे । मिखारियों से व्यवसाय करने बाला उसे अपने 
यहाँ रखना चाहता है, व उसके यहाँ वद्दी जाना चाहता और उपके चक्र 
में फेंसकर जेल जाने में उस्े कोई आपसि बढ़ी होती । वह सन मौजी है। इनके 
एक एकाकी 'डाक्टर जीवन! के सम्बन्ध में ऊपर विचार व्यक्तदिये जा चुके दें। 
प्यास! में नाटककार ने विवाद-संस्था की 'सतुपयोगिता क्षिद्ध का ऐे | नाटक- 
कार यह अर्दाशित करना चाहता है कि प्यास लगती समझे छे। यदि प्याक 
शुद्ध जल की दो तो वह तुक भी सकती हे। उसका नियमन भी हो सकता 
है । विवाद-संत्या उस प्यास को पफाती नहीं, दनाती है। शात्म-संयय उसमें 
.नहीं, आत्म बलात्कार शो जाता है। 'मिध्टर म्ीखिक' में शापने एक ऐसे 
ब्यक्ति पर ग्यंग किया है जो स्वयं किश्चित भी मौलिक नएीं। भाषा पर 
अंग्रेजी का प्रभाव, साव-दृष्टि भी विदेशी--वे विदेशी साद्ित्य में ही 
मौलिकता पाते दें । 


श्श्द (हिन्दी-एकॉकौ | भाण ३ 


इन नाटकडारों के अतिरिक्त और भी कितने ही एकऋकोकार दे ; जिनका 
डस्जेख यहाँ नहीं हो सकता । यहाँ तक एकंकियों ओर एकांकोकारों का जो 
मृत्त दिया यया है, बह हिन्दी एकांकी को प्रतिभा और शक्ति का आशापद 
इुप प्रस्तुत करता है। रविष्द तो ओर झी मदान है । 
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भाग ३ 


तल विवेचना 
एकांकी नाटक $ परिसाषा और ठत्द 
[ विविध सत ] 


हिन्दी में आधुनिक 'एकांकरीनाटक' को टेकनीक तवी होने पर भौ काहौ 
उन्नति कर चुके हैं । उसके सम्बन्ध में अनेकों मत भी प्रचद्धित हो चुके हैं। 
एम उन्हें जानतलें यह अच्छा द्वोग। 

सद्गुरुशरण अदवल्वीजी ने बताया है कि :-+ 

“हम्त कला की परम्परा वाली, मन उबा देने वाढी परिषादी कमी भौ 
अधिक व्वल तक स्वीकार नहीं कर सच्ते | दीघेकाय बाठकों के सम्बे-लम्बे 
रथोपऋूथन, उनको सद्दी अभिन्यंजना, दृश्यों की सजावट की अतिशयता, 
विषयान्तरता, तथा वर्णोव-बाहुल्‍व, कथा-विकास ठथा चरिच्न-विकार की 
लपेट में छाव्य-विक्नास का लम्बा प्रयोग, ओत्छुक््य प्रधानता के लिए एक 
उलमी कल्पतायें सब बातें युगों से सबको परेशान किये है। एहांकी बाटक 
में हम इनकी छा भी देखना पसन्द नहीं ऋरते । 

एकंछी नाटक का झुनिश्चित ओर सुकल्पित एक सच्य होता है । उसमें 
देवल एक ही घटना, परिश्यिति अथवा सम्यां प्रबल डोती है । ऋरयक्वारण 
की घटनावली अथवा कोई गोख परिस्यिति अथवा सम्रस्या के श्वमावेश का 
उसमें स्थान नहीं होता। एकांकी नाटक के वेग सम्पन्न गवाह में किसी 
प्रकार के अन्तर-प्रवाइ के दिये अवकाश नहीं होता । वह तो खमूना डी 


झेन्द्रीभूत आकपया है। उसके कप में परमता भौर उत्कर्षता सर्वत्र द्वी बिखरी 
रहती है। विवरण दी शेयिल्य उसका घातक है। कथा-वह्तु, परिस्थिति, _ 
ज्यक्तित्व इन सबके निद्शन पें मितव्ययिता और चातुरी कां जो रुप अच्छे 
एकांकी नाठकों में मिलता है वह साद्ित्य कला की अद्वितीय निधि है। 
आकार का डेन्द्रीकृत प्रभाव तथा बेयक्किक और सम्राजिक विशेषताओं ही 
केबलता एकंकी नाटकों ्ो कह्टीं अधिक धुन्दर बना देती है। 
[ 'मुद्रिका” की भूमिका में ] 
सेठ गोविन्ददासजी ने लिखा है :-+- 
“उपन्यास ओर छरूद्दानी झो लेखन पद्धति ( ठेकनी 5) में जो अन्तर है 
बही फर्क पूरे नाटक और एव्ंकी री लेखन पद्धति में 
पूरे नाटक के लिये 'संकलनत्रय' जो नाव्यघ्ला के विकास की दृष्टि से 
बड़ा भारी अवरोध है, वही संझलनत्नय कुछ फेरफार के साथ एकांकी 
नाटक के लिये जहरी चीज है। 'भंकलनत्रय' में 'संख्लनद्वया श्र्थात्‌ नाटक 
एऋ ही समय की घटना तर परित्तित रहना तथा एक द्वी कृत्य के सम्बन्ध में 
होना तो एआंछी लाठछ के लिये अनिवाय है। जो यद सम्रमते हैं कि पूरे 
ताठक थोर एकांदी वाटऋ का भेद केवल उसकी बढ़ाई छुटाई दे, मेरी दृष्टि 
वे भूल करते हैं। एकांकी नाटक छोटे द्वी दो, यह जरूरी नहीं है, वे बड़े 
भी दो सकते हैं ।** *** * एवांछी नाटछ में एक से अधिक दृश्य भी द्वी 
सकते हैं, पर यद नहीं हो सकता कि एक दृश्य आज की घटना का दो, 
दूसरा पन्द्रद्द दिनों के बाद छी घटना का, चीसरा कुछ मद्दीनों के पश्चात्‌ वा 
छोर चोथा कुछ वर्षो के अचन्तर। यदि किसी एचंक्ी में एक से अधिक 
दृश्य दोते हैं तो वे उसी समय की लगातार होने वाली घटनाओं के सम्बन्ध 
में हो सकते हैं । स्थल संकलन” जहरी नदी है, पर 'काल-संद्लन! होना दी 
चाहिए । किसी-किसी एकांकी नाटक के लिये 'काल-संकलन' भी अवरोध दो 
पकता है। ऐसी घव॒त्था में “उपक्रम” या “उपसंदार!, की' योजना होनी 
चाहिए ।'* '* कभी-कभी 'काल संकलन! रहते हुए भी इनका उपयोग दो 


बध्रकता है ) ०6० ७७५४ 
झ् 
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जा रे 
“पुद्ध ही विचार ( आइडिया ) पर एकंक्री नाठ5 की रचना हो सूती 

है | विचर के विक्यस के लिये जो संघर्ष ( कनफ्चिक्ट ) अनिवार्य है, 
उस संघर्ष के पूरे नाटक में कई पहलू दिखाये जा सकते हैं। पर एकांची में 
सिर्फ एक पहलू' ' ' '* परन्तु एडआंची में कथा के ऐड पदलू को लिया 
जा सकता है***'ऐहंकी में तो सुख्य ओर गोण दोनों ही पात्रों की 
संख्या बहुत ही परिमित रहनी चाहिएँ ।” 

डा० रामकुपार वर्मा ने पहले पृथ्वीराज की आँखें नामक ऐडांकी संग्रह 
मैं यो व्याख्या की है 

“एुटआंछी नाटक में अन्य प्रहार के नाट्ों से विशेषता द्ोती है। उद्तमें 
एक ही घटना होती है, ओर वह घटना नाठकीय कोशंस से ही कोतूइल का 
पंचय करते हुए चरम सीमा ( (0]795 ) तक्क पहुँचती है । उद्चमें कोई 
अग्रधाव संग नहीं रहता ।“*"“**'विस्तार के श्मोव में प्रत्येक्ष घटना 


फली दी भाँति खिद्ू४२ पुष्प की साँति विकसित हो उठती है। उसमें 
-खता के समान फेलने छी उच्छुलता नहीं? 
फिर वर्माजी ने 'रेशमी टाई में 'मेरा अचुभवः लिता है और उसमें 
इस विषय न्‍म विशेष स्पष्टीकरण किया है। हा 
( सं छत चाटकों में )* “चरम सीमा ( (!]कता95 ) के लिए कोई 
रयान नहीं है, यद्यपि कोतूहइल ओर जिज्ञासा दो सबसे वी शक्ति उसमें 
निवाच करती है ।**“'जब नायक की विजय का सिद्धान्त लेकर नाटक चलता 
है तव चरमर्ीमा ( (77795 ) के लिए स्थान ही कहाँ रद्द जाता हैं 
ज़िसमें "ढ-एक भावना नायक को सत्यु या पराजय के मुख में बल्ले 
ग्रकूती है ।** 
पत्चिप के नाव्यशास्त के अनुसार "उसमें अन्तह्वन्द्र और घटनाओं का 
'घात-प्रतिघान अम्रुख दे । उसमें विषम परिस्थितियों की अवतात्णा अमुख 
स्थान रखती है ।** “दो भ्रिज्न परिस्थितियाँ अपने सम्पूर्ण सत्य के साथ 
शड़ती दें और यद्र संघर्ष पद-पद पर व्यज्ञवा के साथ आशा और निराशा 
की ओर कुछदा है। इसलिए नाटक की सीमा अपने संसस्त वेग झे 


ने 


पी न डक की कक 





एक बिन्दु में सधी रहती है । इसके ऋ्यनुसार कथावस्तु छा रेखा-चित्र कुछ 


ला. "सीमा 


इस प्रकार होगा। ( वेखा चित्र नं० १ ) 
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साधारणतः नाटक की कथा-चस्तु यद्दी रूप घारणा ऋरती है। क्न्‍्ति 
एक्रोकी नाटक में साधारण नाटक से मिखता द्योती हैं। उसके झथानक का 
रूप तब हमारे सामने आता है जब शाथी से अधिक घटना बीत चुडों दोती 
है । इसलिए उसके प्रारम्मिक वावय में ही कोतुहल और जिश्चासा को अप- 
रिमित शक्ति भरी रहती है। बीती हुई घटनाओं को व्यंजना चुम्बक की 
की मॉति हृदय अशकर्पित करतो है । कथानकत्ति प्रगति से आगे बढ़ता है । 
ओर एक-एक भावना घटना +» घनींमूत करते हुए यूड़ व्नीतृहल के साथ 
चरम सीमा में चमक उठता है । समत्त जीवन एक घंटे के संघर्ष में ओर 
वर्षों को घटनाएँ एक सुस्कान आँसू में उभर आती दें। वे चाहे मुतान्त 
रूप में हों या दुल्सान्त रूप में | इस घर्नीभृूत घटनावरोह में चरम सीमा 
विद्युत की भाँति गतिशील द्वोकर आलोक उत्पन्न करती है भर नाटककार 
समप्रस्त वेग से बादल की माँति गर्जन करता छुआ नींचे आता है। एवांछी 
नाटक की कथावस्तु का रेखाचित्न मेरो कल्पना में चित्र नं*१२के अनुसार है । 

प्रवेश कुतृहलता की वक्रगति से होता है । घटनाओ छी व्यंजना उत्सु- 
कता से लम्बी हो जाती है। फिर घटना में गति की घनोभूत तरंगें आती हैं 
जो कुतूहलता से खिच कर चरम-सीमा में ५रिणित होती है। चरम सीमा के 
बाद दी एककी नाटक की समाप्ति हो जानी चाहिए नहीं तो समस्त कथयानक 
फीका पढ़ जाता है ।***। * "९५% 


मेरे सामने एकांकी नाटक की भावना बेरी ही है जेसे एक तितली फूल 
पर बेठ कर उड़ जाय 7” 


इन तीनों विद्वानों के मत में साम्य है फिर भी वे भिन्न सिन्न दृष्टिकोश 
से लिखे गये हैं । अवश्थी जी ने आकार-प्रकार को छामने रख कर एकॉंडी 
को न्याख्या की है। उन्होंने इस दृष्टि से ये तत्व आवश्यक माने हैं : 
१--छुनिश्चित, सखुकल्पित, एकलच्य । 
[ इसछा अर्थ यह है कि नाटककार चाहे जिस प्रकार आरम्भ 
कर, चाहे जिस प्रकार चलता हुआ चाहे जिस प्रकार समाप्ति 
, नहीं ऋर सकता है। एहांको का पूर्ो कप उसकी दृष्टि में 
लक्ष्य की दृष्टि से पहले हीं प्रत्यक्ष हो जाना चाहिए ।] 


ब्व 
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२०-०एक ही घटवा, परिस्थिति झथवा समस्या । । 
३०-वेग सम्पत्ष प्रयाद् । 
४--सब के निदशेन में मितब्यय ओर चातुरी । 
सेठ गोविन्द्दाय जो ने एकांकी के 'संविधान! को दृष्टि में रखकर 
परिभाषा को है। 'संकलनप्रय! में से 'संच्लन द्वव! एचाॉंकी के लिए आव- 
श्यक दे । वे हें १०“-एक दी समय को घटना । 
| २---एक ही कृत्य | 
स्थल संछलन जरूरो नहीं ।॥ 
आगे चलकर उन्होंने काल-संकलन! (५४७४७ एऐंजा(9) से बचने 
का उपाय उपक्रम! या 'उंपसंदार! के रूप में बताया है। इस प्रशार सिद्धा- 
न्दतः काल-संकलन की भरी आवश्यकता उनकी दृष्टि में नहीं रद्दी । उपक्रम 
ओर 'उपदंहार' के द्वार! 'छाल-सं्ुसप' का संहार करके सेठजी ने एकांकी 
के केवल मुख्य अंशों में ही उसकी अनियायता पर जोर दिया है। 
सेठ जी ने संघर्ष के एक ही पहलू को एडांडी के लिए आवश्यक माना 
है। अवध्यी जी ने संघय झा उल्लेख नहीं किया । अवध्पी जी ने वी 
चिंतना' आवश्यक बलाई है । छेठ जी ने नाटओो में आने वाले संघर्ष का 
रूप स्पष्ठ बद्ीं किया । हि 
वर्ग जो की परिभाषा में एक तीसरी ही दृष्टि है। वद नाटक के तन्त्र 
या टेकनीक पर दिभेर करती है। उसके आवश्यक तत्व वर्मा जी ने ही चित्र 
द्वारा बहुत रुष्ष्ट कर दिये हैं 
एक घटना विविध गतियों से तरंगरित द्वोती हुई चरम तह पहुँचती है 
ओर फिर य्ी समाप्त हो जाती है । 
प्रोफेसर नयेन्द्र ने खिखा हैः--- 
| “उपण्ठतया एडॉकी एक अंक में समाप्त होने घाला नाटक हे ओर 
यथपरि इस अंऊ फे विस्तार के लिए कोई विशेष नियत्र नहीं है, फ़िर भो 
छोटी कहानी की तरट उसझी एक सीमा दो है दी | परिणि का यद 'संदोच 
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कथा-संकोच की ओर इमित करता ऐ---आरर एआंकी में हमें जीवन का 
क्रम्बद्ध विवेचन न मिलकर, उसके एक पहलू , एक महत्वपूर्ण घटना, एक 
विशेष परिस्थिति अथवा एक उद्दीपत क्षण का वित्र मिलेगा ।"***** 
उसके लिए एकता एवं एव्मम्रता अनिधाय है---क्सी प्रकार छा वस्तु- 
विभेद उसे प्रह्म नही । एंकाग्रता में आ्राउस्मिकता की मझेर अपने आप 
आ जाती है और इस फकोर से स्पन्दत पेंदा हो जाता है। विदेश के 
संकलनन्नय का निर्वाह सी इस एकछाप्रता में कऋाफों उद्यायक हो सकता हे, पर 
वह सर्वेधा आवश्यक नहीं । प्रभाव ओर वस्तु छ ऐक्य तो अनिवाये है ही , 
लैकित ध्यान ओर काल की एकता का निर्वाह छिए जिना भी सफल एक्संको 
की रचना दो सकतो है ओर त्रायः होती है | उस पार! अथवा एच ही 
कब्र में' जेसे एकांडी स्थान ओर समय का प्रतिबन्ध स्वीकार नहीं करते। 
यहाँ समय में वर्षा का अन्तर है ओर स्पान में सेऊड़ों मीलों का 
प्रोफेयर नगेन्द्र जी का मत सेठ गोविन्दटास से मिलता दै। उनकी 
छंष्टि से इसमें--एक अंक, 
विस्तार की धोमा झद्दानी जेसी । 
जीवन का एक पहलू , एक महत्वपूरों घटना, एक विशेष 
परिस्थिति अथवा एक उद्दाप्त क्षण । 


एञ्ता 
एकाग्रता |; अनिवाये 
आकस्मिकता 
संकलन त्रय उतना अनिवाय नहीं 
प्रभाव ओर वस्तु का ऐक्च ऋझनिवार्य 
स्थान ओर काल की एकता अनिदाय नहीं 
प्रोफेतर अमरनाथ ने एहंछी के संबंध में निम्न निर्देश दिये हैं --- 
१--एकांकी को सम्राप्ति एक द्वी बेठक में अनिवार्य हैं। यह एच ही 
बार और एक ही समय में खतम होंने वाली कृति है। 
२--बिजली को रफ्तार-सी ही उसकी यति है । 


३--डउसका विषय एक दी होता है । 

४--प्रद्मययक्र विषयों के लिये उसमें कोई स्थान नही। 

५--एचंकी फोरन प्रारम्भ हो जाता है । 

६---शीघ्र ही विन्दु तक उसे पहुँचना दोता है ओर अन्त भी उसी: 
अक्रार आकस्मिक द्वोता है । 

७--्ेत्र संकुचित पर प्रभावसाम्य अनिवार्य । 

८ “सहायक घटनायें कभी-कभी आ। सकती हैं, किन्तु चंद सुझ्य घट- 
नाआं से अलग न जान पढ़े । मेजर घटना जो चुम्बक सहश उसका 
ध्यान आकर्षित करती है, अनिवाये है। आगे लेखक यह भी कहता है कि 
सद्दायक घटनायें चाहे उनका कितना द्वी सफल प्रतिपादन हुआ दो 
एक्ांकी में बाधा-स्वरूप द्वी पढ़ती हैं । ह 

६---एकाॉकी का विषय जीवन को एक घटना ही है । 

१०--अथावर्तु जटिल नहीं देती । 

११--ऐक्य एकांक्री का आवश्यक अन्न है। 

२२--एकांकी जछूरी नहीं छोटा द्वी द्वो। अक्प्तर यह छोटा द्वी 

दोता दे क्योंद्धि ऐक्य उप्तका ध्येय द्ोता है । 
. १३--विषय और समय की किफायत में ही कल्याण है। 

इन मतों से 'एक्ांक्री' के सम्बन्ध की रपरेखा बहुत स्पष्ट हो जाती है, 
यद्यपि जो रूप इस प्रकार खड़े किये गये दैं, वे पूर्ण नहीं और ज्यों के त्यों 
दी मान्य नहीं हो सझते । ऊपर जो मत दिये गये हें उनमें से श्रधिक्रंश उन 
ब्वक्षियों के हें जो स्॒यं कलाकार हैं; ओर बहुवा उन्होंने अपनी कला कौ 
अजुभूति और अभिव्यक्ति के अनुरूप ही यह व्याख्या दो दै। फलतः इसमें 
ऐसे भी एकांड्ी मिलते हैं जिनमें स्थल भेद है-मीलों का अन्तर है-- 
जैसे गणेशप्रसाद की खुदाग्रबिन्दी' में । ओर ऐसे भी एक्रांकी मिलते हैं जिनमें 
स्थल भेद किखित नहों । उपेन्द्रवाथ छा 'लद्धपी का स्वागत! । ऐसे भी एक्ांकी 
मिलह हैं जिनमें काल भेद है, वर्षों का अन्तर है--फिर वोद्धंगविदी! ही 
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से लं/पिये । ऐसे से हैं पिनोें किखित भी छल भेद नहीं--ढा« रामहमार 
वर्मा क् दिप्र तिधटा । छयाऊारों के मोशन ने इव विभिन्ताओं अयवा 
कमजोरियों यो ऐमा दवा दिया है ठि नाटक की सफ़तत में ये बाबा नहीं 
पहुँचाती । फलतः एव्ांकी की परिमाषा में यद सावता पढ़ जाता है छि स्थल 
ज्ीर माल संब्खन की अनिशणर्यता नहीं, इसीलिये वद मी मादना पढ़ लाता 
है छि पकंडी के लिये यई प्यनिवाय नहों कि वह छोठा दी हो । फिर भी 
ऐपा विधान करने दाले समी इन्हें अगवादों को साँति टी र्रोक र छरते हें, 
नियत दी साँति नदों । 


६कांझीे बढ़े साटझ का एक अए नदहीं--खऊिसी ती नाटक के एड 

में हर छितनी ही शाखा-प्रशाखाणें, कितना ही फैछाव मिल सझता है, 
उसमें तीध्र गति से अपनी खरमाहि डी छोर थी दोदती नहीं दिलाबी प 
सकती । स्थल छोर काल संकलन की उनपे लिए अविदार्यता यहीं, वर्योझि 
प्राइज्जिक और झुख्य वस्तु की ८ई घटनायें शलणए-शलग मिल-जुल छूर 
चलती प्रतीत होती देँ । एक ऋदु में छिवघ दृश्यों वा विदान इसो दृष्टि से 
होता हे । दब यदि दस यह मान लेते हैं तो, यह चट्चा पढ्ेणा कि एआंकी 
में एक ही आ&इ दोदा चाहिए ओर एक ही इश्य । उच्चमें स्थल ओर काल 
का संकलन भी होगा चाहिए | जिस एवांकियों में इसका विवाह हुआ 4 वे 
फोटो के आउट ध्यव फोकस! के चित्र लेते सगने लगते हैं, जिसमें बस्तु 
तो आगयी दीखती है, पर जिसझी रेखायें अस्वासाविकऊ रुप से फेस गयी 
होती दे । गणेश्प्रदाद द्विवेदी के सुहायदर्द/ में वह स्थलास्तर ओर 
दालान्तर बिन्दी की विन्दुल् से तो दिदप दर देता है, उस्छी कथा का 

“ वेग भले ही उसे सम्दाने रहता हो । देठनी के “उपक्रम! और “उपरुंद्धर 
नाठन रुपी पतंव सें दिपछे हुए पुच्छल्ले से लगते हैं, वे चाटझकार जी 
दृष्टि में उसके नाठक दी छिसी आन्तरिक्र छमो ( उवेमावप्यार्क रझा०थए- 
7688 ) छो भले ही पूरा करते हों, वाटऋ को कला की दृष्ठि से उत्कृष्टता 
वी ओर वहीं ले जाते । ये सब एसंडी को आतरिक फर्मजोरी की चिह्ित्सा 


थे 
हैक्‍ 


नीईँ 


श्ट्प 


डे 


'++२०-/५.३५२५० 2. ५ध..०.. 





के लिये हो सकने हैं। 'उपक्रफ ओर 'उपस्दार' जोड़ने बाला एजद्ीकार 
अपने मूल एसंडी की झदफलता का स्वयं ढिढोरा पीठता प्रकट होता है। 

जो एदासीछार विःदध दृश्यों का दशन करता है, वह एक ऐसे दृश्य का 
भी रूप प्रस्तुत कर समता है शिसमें वह दृश्य ही सब दो समाहित करले, 
उस छण की भी रुत्ता देश सकता है, जिसमें युब चित्रित हो, उस एक च्षण 
को अचुभूति कर सकता है, जिप्तमें शवेझों का समीकरण दो। इसी में 
उसकी प्रतिभा की अपेक्षा है. उसकी प्रतिण सबस्त नाट्क्रीय बत्तु का 
दर्शाव करके, उसमें से उस स्वल ओर लत को चुन कर अपने एश्मंकी के 
दृश्य वा दिषग बवायेगी जिसमें समरत घततु सम्म जाय। डा शमकछुमार 
कर्मी के चिासमिश्या को सीजिये--शिटिर का केवल वह माय प्रस्तुत 
किया गया है जिसतें तिष्य रज्षिता है--वढ़ीं से वाटकऋार ने अन्तर और 
बाहर दोनों का डिश॒द बांड उपस्थित छर दिय है। “उत्द्ग भूत 
ओर उतमान को प्रिला कर एक संम्दयी कथा को छुछ घंटों में 
समेट दिया है। .! ः 

शात्रश्नर तो 'संकलनत्रचा का उपयोग बड़े नाटओों तू में जाइते हें, 
जेसे मीना! में हुआ है, तो एकांकी में तो उसकी दितान्त शअनिवार्यतता ही 
होनी चाहिये । उसी के द्वारा छला का यथाथ टिंकाप्त दो सकता है । 

एकांडी वो गाटक का संक्षिप्त रूप भी नहीं कह्ठा जा सझृता । कुछ लोगों 
का कद्दना है कि बह बाटक का छोटा रूप ऐ, या छोटा नाटक है। नाठक तो 

हू है, दृश और अभिनेय द्वोवे के कारण, पर 'बाटक! की शाह्ष द्वारा जो 

परियापा की जाती है उज्नसे वह 'बाटक! छोटा नाटक नहीं । छोटे नाटक 
कहने के अथ तोंगे कि उप्यमें वाटर के सभी तत्व मिलते होंगे, पर जेसा 
ऊपर बताया जा छुएा है, जब नाठऊ के एक अड़ तक से एसफो का सास्य 
नही बेठत तो सम्पूर्णा नाटक के सब तत्व उसमें कैसे श्रिल सकते हैं। 
प्रासंगिक कथाओं का निपेव देता है, घटनाओं के घटादोप का वारण होता 
है, कियी चरेत्र के आदि-सध्य-अवस्तान के पूएु विकाब का अवकाश नहीं 
रहता, दावक के उतार-बढ़ावों की भ्री इसप्रें गुज्ञायश कहो दे 
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अतः 'एकांकी' स्व॒तन्त्र टेकनीक वाला सादित्य का एक भेद ड--ट्पें 
स्यल-काल और व्यापार के संकलन मिलने चादिए। यद्द तो प्रश्नों क। 
सीमाओं की स्थापना है । 


अब उसकी भांतरिक गति ओर अंतरिक विकास की शवत्या--हसमें 
एफ बात तो यद्द मिलती है कि 'आरम्स! बहुत दोटा होना चादिये, इसे 
लिये यह आवश्यक नहीं # पर्दा खुलते ही पात्र उत्तु पर दृट पढ़ें । सब से 
पहले मुख्य वस्तु से किसी मित्र वात को लेकर ध्यारम्भ दो सकता ६, जब 
आरम्भकर्तता पात्रों का परिचय होते तो शीघ्र ही मुख्य वस्तु दृष्टगोडर दो 
- जानी चाहिये। उदाहरण के लिये हेरल्ड प्रिघ,जसके 'स्टोकर! में शीला! ओर 
आर्ची' प्रवेश करके पहले तो व्प्टेन के कमरे में हस प्रकार चले आने पर 
कुछ तक-यितक करते हैं, तब क्रिसमस तक सार्सेलीज पहुँच जाने के उम्हन्ध 
में चर्चा होती है। आते द्वी वे यह चिन्ता प्रकट नहीं करते कि केप्टेन कहाँ 
हैँ जहाज क्रिमस तक मार्सेलीज पहुंचेगा या नहीं। “शआरम्म! के बाद 
वस्तु गति-शील द्वी उठनी चाहिए---उस गति में संचारी भाव की तरद 
कभी कोई स्घृति जग उठनी चाहिये, इस स्मृति! के संचार से पतेमान 
कट्दानी के विगत में फले हुये छोर रु्ष्ट किये जा सकते हैं, और कद्दानी में 
आरम्भ सम्बन्धी पूर्णीता आ सकती है । “पृथ्वीराज के आँखों में” 'चंद' को 
. पृथ्वीराज ने अपने विगत इतिहास की सूचना दी है--यह 'स्थृति' के 
अन्तरगत ही है। 'सुद्दाग विंदी? में महाराज 'प्रतिभाः सम्बन्धी अपनी 
स्मृतियां काली जावू को बताता है, इससे प्रतिभा के हृदय का रहृष्य स्पष्ट 
हो जाता है। ऐजा 'स्वृति! संचार दो काम करता है । एक तो सूचना देता 
है, दूसरे मर्स-स्पशिता उत्पन्न करता है। यह 'स्म्रति” स्वयं सुख्य पात्र में 
उत्पन्न द्वो सकती हैं, अथवा इसके लिये किसी 'माध्यम” का उपयोग हो 
सकता है। स्थृत्टि के द्वारा किसी मानसिक निश्चय को बदलने का भी 


काम लिया जा सकता है। “१८ जुलाई की शाम! में 'राजेश्वरी का उपयोग 
ऐसे ही माध्यम के लिये क्रिया गया है--पह 'प्रप्ोद” के चरित्र की उज्ज्व- 


रीति धत अतीक ७ ऊअऊ.| 
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सता का पहलू उपस्थित करती है, और “अशोक! के सम्बन्ध में अपनी 
अतिक्रिया भी। वह “ऊषघ/ के मानसिक निश्चय को बदलने में सद्यायक्र 
होती दें । | 


एकॉकी नाटक में सायक अतिनायक की भी कल्पना हो सकती है, यह्द 
ऐसे नाठकों में जिनमें प्रेम का चाह्य संघ भी प्रस्तुत है। पर यहद्द 
अनिवार्य नहीं । प्रधान पात्र के अतिरिक्त अन्य सभी पात्र गौश हो सकते हैं, 
ओर वे प्रधान पात्र से संबंधित चाटदीय वस्तु को विरसित करने में ही सद्दा- 
यक होते हैं। 'अश्क' जी के 'लद्मी का स्वागत में प्रधान पात्र तो दै, पर 
उसके मित्र नौकर माता-पिता ये सब्॒ उससे संबंधित सूत्र को बिकसित या 
अवरोधित करते दें, यद प्रेम कद्दानी नहीं, अतः प्रतिनायक भी नहीं। डा० 
चर्मा का 'छप की बीमारो' प्रेम से संबंधित है, उसमें सी प्रतिनायक की कहपना 
नहीं । नाय-प्रतिनायक की कह्पना से रद्दित एकांकियों में विविध गोण पात्रों 
के गमनागमन, और छुछ घटनाओं के घटित होने से एकांकी में गति आ 
जाती है । ये सभी गीण पात्र चार अकादु का कार्य कर सकते हैं:--- 


१--उत्त जछ का 

२-माध्यम का 

३--सुचक का 

इन्‍न्‍ प्रभाव व्यंजकता का 

वत्तेजकः से अमिप्राण उस पात्र से होगा जो कथा-पृत्र को उत्तेजित 
कर आगे बढ़ाता दै । रूप की बीमारों! ,में डाकढरों का संघर्ष पाकर 'हूप” 
को अपनी छिपी बात कहने को विवश होना पड़ा, जिससे नाठऊ अपने ध्येय 
की ओर बढ़ा । 

माध्यम! से अभिप्राव उस पात्र से दोगा, जो' प्रथान-पात्र के मंनोगत 
विचारों को 'स्वगतः होने से रोकने के लिए काम में लाया जाता है । 'स्रगत! 
वा उपयोग अस्वाभविक माना जाता है, तब किप्री पात्र की मित्र आदि के 
हुप में कल्पता करली जाती है, ओर उमप्के प्रश्न आदि द्वारा प्रधानपात्न 
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श् री 


विच्यर करठा चला जाता है। 'अधिकार-लिप्पा' के उपक्रम में 'प्रवागसिंद 
को इसी प्रछ्र अयोध्यायिंह! की मनोदत्था और मन्तव्य प्रकट बरने के 
माध्यम की भाँति दाम में छाया गया हे। 


8 आय 


सूचक वे पात्र कहे जायेंगे, जो नाठ्छोपयोगी कोई सूचना देते दे। 
“टठुह्मगविन्दी० में महाराज” ओर 'दाक्टर दोनों ही 'लूचक' दा काम करते 
हैं। महाराज तो कभी कभी साध्यव सी वन जाता है, पर डल्क्टर तो 
वुचक' ही है जो प्रतिभा? दी गंभीर दौमारी की चुचना देता है । ओर इस 
बात के लिए पात्रों ल तथ्यार करता दे कि वे प्रतिमा! के स्थलान्तर को 
सम सके । 





प्रभावव्यंजब्ता व दाये संपादन करने वाले पात्र वे कहे जार्यंगे जो 
कहीं रहस्ग्मय संचेत, इगित, श्रयण मूमिका को सांति उपस्थित द्वोते हैं 
ओर चाठ5 के प्रसाव को कुछ का कुड्ध ठप दे देते हैं। 'अछर में व्यूटर _ 
का उपयोग इसी रूप में हुआ दे । 'स्ट्रइक' में वह सिव्युवक! केदल माध्यम 
दी नहीं, उसका उपयोग “प्रभाव न्यंजचतता” के लिए भी हुआ है। 

इन पात्रों में से सूचक '्व॒ति' छो उपस्थित कर सदता है। उससे 
द्वारा पिछली वस्तों की याद दिलायी जा सकती दे, जिससे एमडी को कथा 
स्पष्ट हो सकती है । 


आक्तिक व्यापार छा भी उपयोग दर सद्ता है । 'उत्ते लक! के लिए कोई भी 
उद्दीपक सामग्री हो सकती हे । छोई पदार्थ सी हो चउच्चा दै 
च्च 


है» 
इसी प्रचर “१८ जुलाई की शाम ? में तार ओर सनीछाडए हैं। उधी में 
“विहृटा की दुघेटना? पर लिखा यया 'संकदा माध्यम हो भाँति काम में 
आया है। रेशमी ठाई! की अंयूदी मी माध्यप्त मानी जायमी । सर! में 
अमनोविश्लेषण-खेल! भी माध्यम है । चद्यणि दद 'उत्डक भी प्रतीत दोता है । 
यथार्थ 'लूचछ! और उद्धाठक है 'छुद्दनविन्द? का पत्र । प्रभावव्यंत्रछ्ता के 
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लिए 'सुदागविन्दी में शिहली, ऊपर में कुत्ता! और 'रोमांसः रोमांच! में अन्त 
में जलता हुआ स्टोर! 
इस प्रकार इन उपादानों दथा ऐसे अन्य टपादानों का सहाश नेता ६ 
एकाॉकी अपने अम्त पर पहुँचता हे । रद तो गति के साथनों का उत्बेख 
हुआ | 
आरंभ के बाद मति था जाने पर बह उद्च दी होती जागे चाहिए । 
इस गति के दो साधन ओर हो सदते ए--संघप तथा विद्यम्म । प्रों ०नमेम्द्रजी 
ने बताया दे &-+« 
“एमडी टेड्नीक यो तो शत-एपा है, परन्तु फिर की स्थूल दृष्टि से 
दम उसके दो विभ,जन ऋगर सकते £ ; एक लिसों विक्राप ( 70698॥0]0- 
70870) & पम्ुखता है, दूसरे हें पिन्‍्यास या उद्घाटन की (5]009६07) 
की । पहले में एक ऋषि उत्तार-चढ़ाव के सहारे घटना छायवा चरित्र खरम 
परिणति तक पहुँउता है, और श्रन्त में जैसे एक गॉँउ-ठी उुल जाती है, 
दुयरे म्रें पिछास का दोड़ स्पप्ट क्रम नहीं द्ोत! 


, उम्मर्ण ठो घटनाओं अथवा 
भाव विचारों ठी त गरी चली जाती दे और छन्‍्त की पर भी जाकर 


दो जाता हैं । पहला ढग, जहाँ हमारा जिज्ञात्र को उसार दर तप्ट धर देता 


है, दूसरे में परितोष छा दोई निश्चित स्मथ्षत नहीं होता | आपकी जिश्ञासा 


प्रायः बोच में उलक्ली रह जाती है, और थदी उसी सफलता है, पहले मे 


वाहुआशल आर दसरे में मनोविशलेपदा की शल्ति होती है । 


,...  प्रो० नमेख्द्र ने विद्यासा रा अर्थ लिया? बतपृः 
साथ चरमोत्कप पर पहुंचना--यह “ज्चछिता! एक्ट 
अन्त तक पहुँचने को क्रम-प्रद्ध 


उताग्-चढ़ाव के 
आरस्म द्वीने से 
गढ़ियों अनवा अकायाओं ये श्रम्मम्य 
रखता है, आर इस दात पर द्िर्भर बर्ता है &ि उसका अन्त पूर्वतः 
सुनिश्चित ह- इसी आधार पर विम्यात् से उप्त लव भेद टदरता दूँ । “बिभ्याश्न 
वा अन्त, अन्त जेंता नहीं विदित होदा, वद् 8079 0 06969, 
व्यवस्यात्गठ कद्ानी की आंति होता है। या ऋता सथी।दिया-सी बढ़तों नहीं 


$़ 
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प्रतीत होतीं, टा० रामकुमार ने एनंडोी की टेश्ननीक का जो चित्र दिया दे 
उसमें उन्होंने थानेवाली गतियों को सीढ़ी का द्वी रूप दिया है, 'विन्याप्ष! में 
ऐसा कुछ सी नहीं प्रतीत देता । ढा० रामकुमार वर्मा के एकांकी इसी 
प्रद्यार के हैं, इसके विपरीत भुवनेश्वरजी का 'ऊमर! लीजिए, ' उसमें छोई 
कथा और उसका मांग ही तेयार नहीं दो पाता । पर इम जिस “विकास! का 
ऊपर उलनेख कर शाये हैं, वद 'संघप! के विरोध में, नगेन्ानों के इस 
'विश्वाक्ष! से मिन्च तत्व है । इस 'दिश्यारा का नगेख्जो के विश्वास की तरह 
नाटर के मार्ग-अहण छी क्रमिछ स्थितियों से सम्बन्ध नदीं। इस 'विक्रास! का 
अर्थ है, उम्त अर्थ में 'एक्ांछ्री! की प्रगति आगे बढ़ना जिस अर्थ में एक 
चीज बढ़कर इत्ष बनता दे | वह चाहे ताडका ही बत्ष क्योंन दहो। इस 
'दिक्कात! में झिसी बाइरों संघर्ष को स्थान नहीं मिल पाता, ब्रक्त जिस प्रकार 
विव्चि प्राकृतिक तत्वों से पोषक सामग्री ग्रहण करता हुआ बढता चला 
जाता है, नाठक-रस के परिषा$ की तरह-स्वति, पात्र, घटनाथ्ों आदि के 
-गम्नवागमन से पुष्ट और सरल होता हुआ आगे बढ़ता है, और इन्त में 
चाहे तो चस्य पर गाँठ सा खुलकर रह जाय, चाहे अनायास “विन्यास! को 
तरद्द रुक जाय । इस प्रकार के नाटक में कोई पात्र किसी के विदद्ध खड़ा 
नहीं दिख्तयी पड़ता, “'घप में 'संघप॑! स्पष्ट दिखायी पढ़ता है। संघर्ष! - 
वाले एकाकियों में दो पात्र गये हुए से चलते हैं; उनमें नाटकों की गति के 
लिए पारस्परिक आकमण ओर पत्याक्रमण द्वी बहुत होते हैं, उन्हीं के 
वेविध्य में से सूत्र अन्त तक पहुँच जाता है। पर 'विकाय' वाले एआंछो को 
अपनी गति के लिये विविध आकस्मिक अथवा अन्यथा विधानों ओर उपादानों 
की आवश्यकता होती हैं । उपादान के उपरांत उपादानों का आते चले जाना 
“विकास! वादे नाटछ को यति देता है--'बह मरा क्यों! में सेठ गरोविन्ददाप 
जी ने दुजड़ों का #&ंडी, मिठाई का बाजार, सिनेमा-घर के विविध दृश्यों को 
2 के बाद एक रखते हुए अन्त में कैणटूनपेंट को भी लिया है--ओर उसकी 
दुदेशा एक उद्घाटन हो जाने से बचा दी है । इसमें 'दिकास' है। भुवनेश्वर 
के एक्ांकियों में बहुत संघर्ष है। इश्च संघर्ष से अभिप्राय चारित्रिऋ इन्द्र से 


अल... फटी करे >कबेल्‍न्‍मन्‍मात, 


नहीं, चारित्रिछऋ इन्द्र किसी पात्र के अपने द्वी शान्तरिक संघ को कहते हैं । 
उसके मन में दी एक तूफान उठ खड़ा द्वोता है--मत्र का तुफान ओर इन्द्र 
तो 'विकास! के साथ भी चल सकता दे । पर पात्रों रा दग्द्र 'विकासादस्था? 
के नाटओं से मित्र झ॒प में नाटक को गति देता दै--यहों पात्रों के हन्द्र से ही 
संघर्ष! का अमिप्राय है। 'सुदागविन्दी' में इमें अन्तर-संघप  अ्तिभाके 
अन्दर मिलता दे, पर इसी कारण वह एकंफी' 'संघर्ष' छा एकांकी नहीं, 
'चह विक्रास का एकंकी है, क्योंके छाती वावू का प्रतिहन्दी रू एका शी में 

कही स्फुट नहीं दो पाया। अतः कालीबावू , सुद्दागविन्दी आदि आकर 
'म्मंकी' के प्रधान-पात्र को अपने अन्त की ओर तीव्रता से अग्रसर द्वोने में 
उत्ते जना देते हैं । एकांछी में यति आ जातो है। संघ से एकोकी आदि से 
अन्त तह गति से युक्क द्वो जाता है, यदि उप्में फेलाव न आ जाय । 


विक्रास-संघर्ष तथा विविध उपादानों से गति संग्रह करता हुआझ्मा एकाकी 
चरमोत्कर्ष तक बढ़ता है, और वहाँ एक दम समाप्त हो जाता है--अनायास 
आकस्मिक समाप्ति की तरह । इस सम्राप्ति के खवसर पर यां तो किप्ती रहस्य 
का उद्घाटन होकर समस्त कथा का रंग ही एक दम कुछ हो जाता है-- 
जेसे सुद्वागबिन्दी' में अधूरे लिखे पत्र से अतिभा के सम्बन्ध में सम्पूर्ण दृष्टि 
दी ओर हो जाती है, छट्ढीं चद अन्त किसी घटना के फल के ग्रोतक की 
आंति उपस्थित द्वोता है-सेठ मौविन्ददास के ईद ओर द्ोली” में दगे हे 
कारण आग लगने के परिणाम स्वरूप खुदाबख्श ओर रतना का एक दूसरे 
को भाई बद्दिन समझने की भावचा का दृश्य । दवाहीं यह अन्त किसी विशेष 
घटना के घट जाने से सारे उद्योग के रूप को या तो विशेष कट या द्वास्यास्पद 
बनादेता है, ओर एकाकी वहीं उ% जाता है। लक्ष्मी का €्वांगत! में बच्चे की 
सत्यु ओर सगाई स्वीकार छरना दोनों घटवायें एक साथ होती हैं । जिससे 
सत्यु तो ओर भी अधिक कटु हो जाती है, ओर सगाई को स्वीकृति एक 
साथ उपहासास्पद । कहीं अन्त अन्त के जेसा कोई गौरव नहीं ग्रहण करता, 
-कुद्ी विशेष गोरव घारण कर लेता है। कहीं क्लाइमेक्स् पर पहुँचऋर एकदम 


ञ् 
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समाप्त हो जाता है, और छुके हुए दीपक दी पश्चातवर्तिनी लाल धाप और 
थुंप की तरह रंगमंच पर एक प्रभाव-व्यंजना-युक किसी डपादान को 
छोड़ जाता है । 

क्लाइमेक्स दा स्थल यदि एज्ंकी मे बन जाता दे तो वह एक्रांछी 
रस-परिपाछ की सात स्वयं झाऊषक दो जाता है। जो कथा-सूत्र चलता है 
बह बढ़कर समाप्त होदा चाहेगां, थीरे-घीरे उसपें एक तनाव आता चला 
जावगां, य्ाँ तक कि चह़ तदाब उस ह्यल पर जा पहुँचेगा, जिससे अधिक 
तनाव को सहना न तो उबर एडंडी के छथा-सुत्र की साम्रथ्य में रहेगा, न 
लत एकांछी के उग्सेक्काओं में । इतनी ऊँचाई तक एचांकी-को ले जाना, 
उसे उसके चरमोत्डष तर पहुँचा देता है, यही कलाइमेक्स है। कहानी-सूत्र के 
क्लाइमेक्स तक ऊचा प्हुँउ्ते-पहुँचते माव मी खिचते बल्ले जाते हैं, ओर 
एडांकी छा समध््त विधाव तव (78787) छुखद उन्मुक्ते चाहने लगता है। 

द उन्मुक्लि सत्र के ममता के उट जाने से मिले, जेट ट्रे जो में दोता है 

तो भी ढीक है, ओर सूत्र का अपने अभीष्ट में पर्यय्साव पा लेने से मिले, 
जा सुखान्त एच्कियों-में होता है, सब भी ठीक है । 

पर कला की दृष्ठि से एडआंड्ी की टेइ्नीक के लिए चरमोत्कर्ष 
( 0!7095 ) छोई अनियाये तत्व बह्ों है। डा० रामकुमःर वर्मा ने ही 
क्लाइम्क्स पर विशेष बत दिया है, पर ऐसे सो एच्ंद्री दो सकते दें जिनमे 
क्लाइस कस वा नितान्त ऋभाव हो । कुछ लोगों का तठो विचार था कि 
एवड्डी में कज्ाइमेक्स हो ही नही छठता | पर आज जितने एड्रॉँकी प्रदाशित 
हुए हैं उन्हें पढ़ ऋर इत्र सम्दन्ध में फिर श्रान्ति चह्टीं रह सकती । 5श्व यह 
नहीं क्लि दजाइमेंस्त एकाडी में आ ही चहों सकता । अधिज्ंश दिन्दी के 
एच्ंकी क्‍लाइगेंक्प से युक दी दें । प्रश्य केवच यह है कि क्या कुलाइमेक्पत 
अनिवाय है १ कचाछाें ने अरदी हतिमा से बेबा कदाइसैक्स वाले एक्ांकों 
भी भस्तुत किये हैं। अधिहझं सतः दिप्र 'दिन्याथ बाले एडाऊियों की ओर 
ओ्ो० नगेन्र ने संकेत छिया हे, वह प्रायः बिचा क्दाइमेक्स वाले दी एश्वंद्ी 
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हो जाते हैं । सेठ गोविन्ददासजो का स्र्दा' लजिए | वह व्लाटिय पर फेली 
हुई स्याही के समाव अतीत दोता है--क्लाइसेक्स विद्दीन १ 
2ेशनीक और हप के उपरोक्त विवेचन के पश्चात्‌ संभवत: यह बताने 
दी आवश्यकता वही रहतो कि एग्रॉंक्ी न तो कहानी है, न नाटक का संक्षिप्त 
छुप, न॑ यही मावा जा सचता है कि उसछी टेकनीक ही नहीं, न कोई यही 
छहने का प्रभाद रर सकता एं दि जो जरा संवाद खिख जानता है, वह्दी 
एकं की लिख पछता है | आज एशंकी छी टेयनीक पर ही एक पूरी पुस्तक 
लिखी जा सकता दै--+ऊपर तो उसका! यघार्थ संक्तिप्त विग्द्शंव भी नहीं 
कराया जा सका । यह कहना सी हमें समुचित प्रतीत नहीं दोता कि एकॉडीं 
का माटक से दीऊ वद्दी सम्वन्ध है, जो कद्दानी का उप्न्यास से--- 
नविस्तार के अभाव में प्रत्येक घटना कली की भाँति खिल कर पुष्प की 
भाँति विऊसित हो उठती हे । उसमें लता के समान फैखने की उच्छुड्डलता 
नही 
पहले तो कट्ठानी का उपन्यास से ठीक वया सम्बन्ध है यदी बढ़ी 
निश्चित बांच है। 5607768-ण 08887 ( व्यवस्था कद्दांवियों ) 
दा छिम्र उपन्यास से क्या संवन्ध बैंडेवा । फिर ता तो बादहांनी, उपन्याय, 
नाटक, एककी सभी की भूमिका में व्याप्त है, दय उच्तदे आधार पर उपन्यास 
कद्दानी तथा नांठक एगंकी में किक्ली सम्पस्ध स्थाउना की ऋषपना दी नहीं 
हो पाती । फिर विल्तार के अभाव में उत्येछ्त घटना की पी भाँति खिल कर 
«०० ? से क्या अभिप्राय £ उपन्यास कये घटवायें, कहानी की घटनाओं से 
स्वभाव गुण और रंग में ए5दम गिन्न दवोती हैं। दोनों बिल्कुल प्रथक प्रकार 
दी रचदायें हैं । दोनों को भूमि कोई कथा है। वस इसे छोड़बर और ऐसा 
सनसा तत्व है जो कह्ावीं और उपन्यास में राव कंठ्मा पा सकता है: 
बया कद्दानी उपन्याछ के दिश्तार के अभाव की प्रतिह्प है £ जिन्होंने उपन्याख 
दो ढला के मृल्न पते को गहराई से दसमा है और कहानी के बूलतत्वों 
च्ये सी, वे तो कम से कम इस मत पे दमी सहमत नहीं दो सकते। उसी 
: अकार एकाकी और नाठक में कथा और अमिनेवत्व फो छोड़ कर अन्य कोई 
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जी नी मरी मे १. लीक जी कयन सही अनकी सी ऑ जी सती जपन्‍री की जी ऋपकम- 
'न्‍जीजऔ नी 


साम्य नहीं मिलेगा । कथा का भी उपयोग दोतों में विल्‍्कुल मित्र भिन्न रुप 
में होता है। नाटक में तो कथा का दो अमिनय करन परवान द्वोता है, उम्त 
कथा को पात्रों के चरिज्रों में अनुवाद भर कर दिया जाता दै। पात्रत्व का 
महत्व नाटक में कथा के महत्व के सम्रीरुरण से स्थापित होता है। पत्येद् 
चरित्र कथा के साथ एक विशेष सम्बन्ध स्थापित करता है। ओर अपने 
सम्बन्ध की उस विशेषता के अनुपात को वह आरम्भ से अन्त तक निमये 
चला जाता है। पर इस सबच् एकंहछी में क्या कहीं मी पता चलता हैं। 
एकइंडी के लिए कथा भूमि नहीं जेप्रे नाटक के लिए है, केवल केन्द्र 
(97705 ) या धुरी' है जिस पर एकाक्ीकार अपने एकांंडी की वस्तु को 
ब॒ुमाता है। इस कथन को उपस्थित करते समय उन स्थृून्त-क्था-आश्रित 
एढादियों को सुलाया नहों जा सकता जो सेठ गोविन्ददाप ने लिखे हें, थे 
एकाडी कल्ता के स्थून उदादरण हैं। इस्रोलिए उनके ऐतिहासिक सादर तो 
सफल हुए हैं. एछाको उतने प्रफल नहीं हुए । एछ्वांकी में कथा सिसिट कर 
घुरी के विन्दु जेसी वन जाती है और उसके ऊपर पात्रों के उमरे व्यक्षित्व 
को माँकी से भी अधिक विषय को मार्मिकता प्रबल हो उठती है। एक्ंकी 
का अपना प्रथक अत्तित्व अब तो निर्विवाद मान्य है। 'हँपः मई १६३८ 
से एकांकियों के महत्व मूल्य और आवश्यकता के सम्पन्ध में दिवाद हुआ 
था, श्राज उस विवाद के अत्येक पहलू रा उत्तर एक्रांकियों ने विविध रचनाओं 
से अपनी कला के बल स्वयं ही दे दिया है । 
टेकबीक ( तन्त्र ) के साथ दी एकांछी में हमें उसके संविधान, कथोप- 
कथन ( संवाद ), उसके रचनात्मक आधारतत्व तथा रंग संकेतों पर भी दृष्टि 
रखनी पड़ती दे । 
संविधान से अमिप्राय उस कथामय विन्यास से है जो एचंकीं का तात्ता- 
बाना है। इसको लक्ष्य में रख कर इम यह जानना चाहते हैं कि एद्मंक्री की 
वस्तु का संयोजन उसकी टेकनीछ के अनुकूल हुआ है। संविधान में यदि 
अधिक सूत्र आ गे तो एकांकी की टेकरीक उसे सम्भाल नहों सकेगो और 





' एकांकी क्व्घ दो जायगा । संविधान के सूत्रों का पारस्परिक प्रथन भी इस 
ढंग का होना चाहिए हि न तो वह गति का अवरोध करे और न टेकनीक 
के लिए जटिल द्वो । ! 


कथोपकथन एकांकी का आण है। कथोपकृथन संक्तिप्त, म्मस्पर्शी, वाकू- 
वैदर्ध्ययुक्त चरित्र की चारित्रिकता को प्रदृट करने वाला तथा एकांछी के 
सून्न को आंगे बढ़ाने वाला द्वोना चाहिए । बहुत्रा एकाओ कथोपकथनों में 
होकर समस्त गति और शक्किसंचित करता हु भरा कथोपचुथन द्वारा दी चरम! 
( 0॥795 ) पर पहुँचता है। अथवा कंथोपकथन या सम्माषण 
में हीं बह अपनी परिसमाप्ति"पा लेता है । 


कथोपकथवों में स्वाभाविकता अत्यन्त श्रावश्यक है। स्वगत कथन आज 
एक दम अवाण्छुनीय माने जाते हैं, यद्यपि स्वगत इन! अबव्स्था, जिसका- 
अर्थ है, या तो वह मौन जो रंगमंच पर बहुत कम सह्य दो सकता है, या जिप 
मौन का यथार्थ अमिप्राय पात्र के अतिरिक्त कोई दूसरा जान दी नहीं 
सकता । ऐसी अवस्था में वातों में लगे रहना भी अस्वासाविकता है । मलुष्य 
व्या सदा बात द्वी करता रहता है, क्या फभी स्वतन्त्र, कुछ च्ण अपने से ही 
घिरा हुआ कुछ विचार नहीं करवा £ इस अस्थाभाविकता को भो बचाने' 
के लिए कभी-कभी जढ़ पदार्थों या पशु-पत्तियों को माध्यम बना लिया जाता' 
है । फिर भी स्वागत के लिए आज के एकांकियों में अधिक गुज्ञायश रहीं । 

कथोपकथन में यह बात भी ध्यान में रतनी चाहिए कि कहीं वह बाद 
विवाद का रूप न अहण कर ले । बाद-विवाद के भी स्थल एककियों में हो' 
सकते हैं, जैसे सबसे बढ़ा आदमी; इसमें भगवतीचरण वर्मा ने कुशलता-पूर्वक 
वबबाद-विवाद! को संविधान का एक अज्ञ बना कर चाटक को प्रगति दी दे। 
ऐसे स्थल पर बाद-विवाद ठीक दी है, पर यदि ये बाद-विचाद ऐसे उपयुक्क 
अवसरों पर काम में नही लाये जाते तो एकां हो प्राण हीन हो जायगा । 

एक आशंका यह भी रद्दती है कि कहीं कथोपदथनों में कोई पात्र 
उपदेशक का झूप न अइण करले ओर व्याख्य्राद गाडने लगे ->जियमें वक्तत्य 
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लम्वे हो जायें । ऐवे उपदेशों या लम्बे ऋथतों | बीच में ताठअत्तर एचरचता का 
तोड़ने के लिए से ही झिसी दूसरे ओता पात्र के दव रा प्रश्न डिखेर दे--पर 
वह एंड में ऐसे टम्दे व्यख्यनों से उत्पल होनेवाली सिथिल्तता छो दूर 
सहीं कर बदते । 

मितमापण के साथ उनमें एक तड़प ओर ममस्पशिता द्वोदी चादिए । 
प्रत्येक कथन छोठ होते हुए सो अउना तिजों मूल्य रखता हो, और स्वयं 
अपने में हो अत्यन्त रोचछ हो । चुस्त द्वोने द्वी चाहिए । अवसाद पूर्ण सी न 
हो । चरित्र के आन्तरिक 5णों का उन्हें स्पं जल हो १ 

साध दी यह सी ध्यान रखत्रा चाहिए कि कीं का वाहूवेदरध्य के 
चटखारों में ही न विरत जायें। 

व्थोषच्थन्यें छा संविध:न से तो इतना ही सम्बन्ध है कि संदिधान 
जे पात्र देता है क्िसलडझो वाणी ऋधोपकृथन बनती है, पर एच्वंको 
आधारात्मछ रचना-तत्वों से उस बहुत गहरा सम्मन्ध है, धू्यनोपऋथरडों में 


ञ्स्े 
के 


संक्त होनेदाती आात्ता यही आवदारात्मकझ रुचना-तत्व हैं। आधारात्मक 
रचवा-तत् दे तत्द हैं जो एथांचे को एमी के लिए प्रेरित करते हैं, उसको 
डेकनीक का अऋण्न डुप देते के लिये उत्पादित करते हैं,संविघान की काट-छाँट 
के लिए अरिद करते हैं, कबनोपकघतों में स्पन्‍्इन लाते हैं। (8 प०]४७४४७) 
व्यक्ति पर दृष्टि दिन्दु से देखा जाय तो एग्ांकौज्नर की सूल मनोवस्यथा जौ 
सम्पूर्ण एकांदी में व्याप्त है और उसके समस्त तत्डों को एक बनाये हुए है 
आधारात्मछ रचचा-दत्व है । एसंकीक्ार की सम्पूर्ण अनुभूति, उसझीे 
रतखऊवणता, उसकी जाव-विज्ञर धारा, उसख्झा संप्रदाय उसका अभिप्राय, 
उसका सन्देश, उय्चछा जीवन दर्शब--जों भी हो, एन्संकी का आधार 
रचना-ठंत्त है। एचडी में देखने की गत यह होली है हि एच्म॑ंडी चली 
टेअनीक, संविदान, छथोपकषत स्व में ये दत्त संकृत हों, और सब इसमे 
यथार्थदः अनुदूच हों । चह् तत्व सदा हो घ्यनित रहना चाहिए अधिक रफ़ुट 
दो जाने से एकांकी अत्यन्त स्थूल हो जाता है । 
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गीर शच रंग-संश्रेतों को लीजिए-- 


रंग-संकेत थोड़े-बहुत प्रत्येक एकांकी में मिलते हैं, ये अत्यन्त आवश्यक 
हैं। बिग इनके एक तो नाटकत्व छा रूप गतिष्ठित नहीं दोता, दूसरे थे 
साटक को दर्शनीय वन्दने और उनके प्रभाव को उद्दीप्त करने के लिए भी 
आवश्यक हैं | ये संकेत रंग-भूमि की व्यवस्था के लिए तथा प्यभिनय की 
सहायता के लिए ओर पात्रों की रूप-कल्पना के लिए होते हैं । ये तीन द्टी 
रंग-संकेत' के कार्य हूँ । 

रंग-भूमि की व्यव्स्था थें इन संकेतों रा एक तो दृश्य का चित्र 
उपस्थित किया जाता है : केमा सकान है, कितनी खिइ़कियाँ हैं, उनमें से 
ब्या दिखायी दे रह है, दरवाजा किधर है, और स्टेज पर कितनी कुर्सियाँ, 
कितनी मेज छोर क्या-क्या है। आजकल नयी प्रणाली में रंग-भूमि की 
व्यवस्था के सम्बन्ध में बढ़ी लम्बी योजना दी जाती है। इसमें ही एकांकी 
की घटना के आरम्भ होने से पूर्व के इतिहास का भी उल्लेख इसलिए कर 
दिया जाता है कि तत्सम्बन्धो सम्पूर्ण ज्ञान अभिनेताओं और पाठकों को हो 
सके । सेठ गोविन्ददाप के 'धोखेब्ाज में आरम्भ का यह संकेत दो पृष्ठों में 
हैं'। कोई-छोई एशांकीकऋर स्टेज के पूरे प्रबन्ध का एछ चित्र--मान-चित्र भी दे 
द्वते हैं। जेसे डा० रामकुमार वर्मा जी ने अपने परीक्षा? एकांकी में दिया है। 
पर सेठजी के वर्णन विस्तृत होते हुए भी उतने प्रभाव-व्यंजक नह्दीं दोते। 
रंग-भूमि-व्यवध्था के संकेतों से कहीं-क्ठीं नाटककार ऐकांकी को वस्तु का 
बढ़े ढंग से अभावशाली स्पर्श प्रस्तुत कर देते हैं--- 

'शैतान! में दूसरे दृश्य के आरम्भ का यह 'संकेत” लीजिये--- 

'फुलवारी में, जो रात्रि के वक्तस्थल से चिपट . अर्द्ध-निद्वित, भय से या 
आशंका से काँग रही दे, रात्रि के श्रमकन के समान तारे अपने द्वी भार से 

थित हैं, एक ओर राजा दरदेदसिंद उनकी धर्मपत्नी ओर राजेन्द्र शरेतों के 

समान दिखलाई देते हैं । राजासाइुक एक पुरानों कामदार कुर्सी पर बेठे हैं। 
राजेन्द्र थौढ़ी दूर पर गुलाब को पंखढ़ियों को अपने दोंतों से नोंच-मॉच कर 


दे 


जी पी नननन 
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पृथ्वी पर फेंडता है, उसके पीछे दी एक खाली कुर्सी है, जिसके ठोर दादिनी 
ओर एक वेंच है। जिस पर राजासाइद की धर्मपत्नी अवलेठी दे 7 

इसमें लेखक ने रंगमंच छो व्यवस्था के साथ उससे प्रकट होने वाले 
प्रभाव और रंग का भी उल्लेख किया है, अतः संकेत जितना किया गया दे 
उससे अधिक अकट करता हे । * 

इन रंग-संझेतों के द्वारा हो इस बात छा पता चलता है कि एऋअओकार 
अपने समस्त अभिनय के लिए रंगमंच की कैमी छल्पण घरता है ओर 
उसके द्वारा अपने भावों के स्थृत्त छूप के अतिरिक्त कुछ चूद्धम छायाअकाश 
भी प्रकट करना जानता हैं या नहीं । 

रंग-पंकेतों का दूसरा उपणेष अभिनव में सद्दायता अदान करने के 
निमित्त होता है। कव कोनसा पात्र छिस प्रछवर छी मुद्रा धारण करेगा यद्द 
बांत यद्यपि पद-पद्‌ पर नहीं बतायी जा सच्ती ओर विविध सुद्राओं को 
कल्पना वस्तुतः अमिनेता और विः्दर्शक पर अधिक्नंशत: निर्भर करती दे, 
दिनन्‍्तु कह्दी-कर्दा अपने एआंछी के अजुढुप जो पात्र के अभिनय की कह्पता 
एब्लंदीकार के मव में उदय होती है वह उच्का भी उल्लेख कर देता है। कही- 
कहीं तो एकांकीछार को अनिवायतः ऐसा करना पड़ता है, अन्यथा जो 88९७ 
रूप दह गस्तुत करना चाहता है, रद दोऋ-ठीकछ प्रकट नहीं दो सक्ृता । ऐसे 
उल्लेख दी साधारण हें--घबढ़ाकर , चअस्त-सा, हुद्धमुद्रा में, मेल पर दाथ 
मारता हुआ, मुम्कराझर आदि। अभ्रुवनेश्वर ने रोमॉसः रोमांच! में एक 
स्थान पर जो संकेत दिये हैं वह साधारण नहीं--- 

(बह व्यस्त-चा उठगा चदिता है ओर काँच का गिलास फनमाना कर 
ऋकुश पर॒ चकनाचूर डो जाता हे, कमरे झा वातावरण सिहर उठता दे। 
भीतर से त्री विष्मद, सय ओर कातरता छा एक विचित्र संभमिश्रणा लेकर 
घ्राती है, ओर दिंचिंत मुध्छहऋर अपने मेले ऑआँडल से कांच बदोरता प्रारम्भ 
' करती है ) 
यह सब संकेत नाटक के पात्रों के हुदय के अन्तरंग दो संछत कर नाटक के 
तात्पय में कितने सद्दायह्न दो रहे दें? इसी प्रकार उत्ते जक्त में ओठ चबाना ह 


7 


आदि मुद्राय तो कल्पित की जा सछती हैँ पर पएकांकीकार विशेष स्थान पर 
उस भाव को जिस विशेष अभिनय के द्वारा प्रकट करना चाहता है, उसका 
कुछ ओर दी प्रभाव पढ़ता दै--जेसे उसी 'रोमांस-रोमांच' में एक स्थान 
प्र--- 
( त्रो कुद्ध कमा चाहती है ओर इस प्रयत्न में दविंघ% सो प्रतीत होती 
है, धमरनाथ उत्तेजना में हाथ की डँगलियाँ बेण से चिटकाता है )--टैंग- 
लियों के चिटकाने में जो चिटकने की ध्वनि है वह उस श्रवरसादप्रय उत्तेजित 
बातावरण को अधिक गहन बनायेगी । ह 

कुछ संकेत केवल प्रधाव-ध्यंजन के लिये होते हैं--जेसे स्ट्राइक में--- 

“बाहर बरामदे से दो या तोन मरतबा थआवाज़ आती है, “चौकीदार” [ 
फिर मोटरों के स्टाट होने की ओर खाम्रोशोी । स्टेज पर अँधेरा दो जाता हैं 
पर बीच में दो या तीन मरतवे रोशनी होती है ओर एक किसानों का वुझा- 
सा चेदरा लिये चोकीदार मेज माड़ता है ओर जले हुए सिगरेट बीनता हुआ 
दिखाई देता है (” 

इस सबके वाद--एकंकियों के लिये मिस्टर टालवाट ने दो सिद्धान्त 
प्रतिपादित किये हैं, एम यद्ध कि एक्ांकी घुरा नहीं हो सकता यदि चरित्र- 
चित्रण अच्छा है । दूसरे यद्ट कि यदि एकांकी में द्वास्य का अभाव है तो वह 
सम्देद्द की दृष्टि से देखा जाना चाहिये। द्वास्य के सिद्धान्त ऋ प्रतिंपादन 
करते हुये ओ० डवल्यू० मेरियट ने जो लिखा है वह भी उत्सेखनीय हैः 
“वक्र रेखाओं की बकता ये ऋजु रेखायें विचिलित नहीं होती, भोर द्वास्य, 
जो एक प्रआार की दाशतिक ( 5७77ए ) सावधानता है, एक उन्मरादग्रध्त 
नाटक में ही नहीं वरन्‌ हस उन्मत्त संसार में भी अनिवाये है ।?# 

- 57686 ंगर68 60 906 66078660 ई#0ग्रा $96 070094- 
8858 07 67009:69 ॥9)698, धगते #प्रा7007 ज्ञवा67 8 8 807फ 0 
ए70080फफरांठ6. 88079, $8 7ं)808876798%006 #0क$ 0०फ्ांफ थ] 8 
0छदए 099, 97 $9 & ०7829 ज़०णेव:, 
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3 058 25200 लक 
एकांकी नाटकों का वर्गीकरणु--ह्विन्दी के एन्रंकियों का वर्ी- 
करण छिस कसोंदी पर किया जाय --सब से पहला अश्न यह उपस्थित 
* होता है। यह वर्गीकरण एआंकियों के प्रकार-भेद के आधार पर हो सचहता 
हैं। विषय की दृष्ठि से अलग वर्ग धन सकते हैं । टेकतीक के आधार पर 
सी यह काम हो सकता है। माठक में प्रतिपादित सिद्धान्तों के वाद 
( 60000 ) को सी आधार बनाया जा सकता है। हमें सभी दृष्टियों से 
वर्गीकरण कर देखता चाहिए । 

पहले प्रचार! लेना द्वी ठीक होगा | 

पश्चात्य प्रणाली के आधार पर प्रो० अमरताथ ने निम्नलिखित प्रहऋार 
“बताये हैं:--- 

४१ समस्यासमूलक एकाशी--जिसका निर्माण किसी समस्या वो लेकर 
लेखक करता है । इसे १0700]070 फञं४ए सी कहते हैं---ठदाइरण 
8]8909'8 0७०७66890४६8 _ 

२--छुल्ते स्थान पर खेले जाने वाले ऐंकांकी जिन्हें 98770887 भी 
कहते हैं. उदाहरण : झा87०0 छलं80006७ का घि0क पफर6 
फा०धाफा०७ए 38 (०१७ 


३--अद्दसव-जिसमें लेखक का ध्येय स्वयं हँसना तथा दसरों को हँसाना 
दीता है ।--जान बरेंडन का पि07ए 20789कवत6 


४--ऐसे एक्ांकी जिन्हें इस 8७90घ४ कह सकते हैं और जी किसी 
साहित्य की उत्तम से उत्तम बढ़ी रचना का मुकाबला कर सकते हैं। 
8पाप08 कै ४ंगठ5 का पमत्तेहाः 

५-ऐपे ऐकंकी जिनमें लेखक खर्य ध्येय किसी घटना किसी देशके रीति 
रिवाज आदि पर छटाज्ष करना द्ोता है। ॥॥670 ]) प्रश8879ए के 
एबछंकरी १ 

$४--/6]0078709 896 ऐकाकी । किसी के दुख में उुखी होने के 
बदले जब इम हंसते हैं, तर घदना ७[06785786806 हो जाती है। 


वर -+रीपररीकतफ 5 तीन क्‍> अत यप कि जटी के ली. >ाथ 2ट5 जता. / ७८5० ५७. 


जिसके ठीक विपरीत +%808 हैं। म्र०एछाक॑ फक्वापुं४०0 का 
जत8748. 

७-- ऐसे एकांची जिनका अन्त आनन्द्सय है परन्तु जिनका विषय 
ग्रीव मजदूरों आदि का जीवन है। 0७769 ०87णांग्रहु6 का 
399छ98७70 ४08 50770 870 $6 59ए0प्र'ए”? इसी प्रकार की 
0 (0077०69 है। 

झ+*“ऐतिहासिक एगंकी । त697 फएऐ7॥ए०७/ का & ८-0 

६-- व्यंग्यात्मकछ एग्ांड्री--एक दे भरा व्यंग्य लिये जो हो। 
5॥97ए म्रीठप7879॥807 का 7798 ॥885867 07 ४96 'नि0प्र8७ 

१०--थि0760परं7909 एंदांकी । इस प्रझार के एकॉकी का 
विचित्र इतिहास है । बहुत समय पद्दले इनका प्रचार था मुख्य मुझ्य घटनायें 
केवल लिखो जाती हैं ओर पात्र अभिनीति होते सम्रयः कथोपऋथन द्वारा 
इसको सुप्तम्बद्ध उप देते हें । इसके पात्र ऐड ही प्रद्धर की वाह्य-भूपा में 
हमारे सम्मुख आते हैं | हमारे वहाँ गाँवो में आज भी होने वाले स्वाग 
आदि के सम्रान ये रचनाय थी। इन्हें कुछ समालोचऋछ #'७778988ए भी 
ऋढते हैं। 0॥797#8०६ ॥00एछ7 क। एछाकी 799 2७687 ० 
]97887785 अंस को 'ग्रसाववानी से प्रो" अमरचाथ गुप्त को पुस्तक में 
(0॥799%7। ॥20जए7ए » एुस्तक “06 9:67 0] 76श/ग४8'* 
का नाम 799७ (४६६७7 0 ]0769779' छप गया है। 

११--(008]7706ए एका टी । मजदूरों की विकृत भाषामें दी लिखे गये 
एंकंकी को कहते हैँ । व्याकश्ण के नियमों से इसकी भाषा प्रायः सुक्क 
रहती है । घत७706 0087977 का 99 )प्राए० श्मवे $98 
॥3व7790. 

१२--सामाजिक नाटक हे 

प्रोफेखर गुप्त ने अपने निबन्‍्य में संख्या १३ दी है, और १० वीं 
संख्ण के बाद १९ दी गई दे । ऐसा विंदित होता है, यहाँ कोई प्रमाद हुआ 
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9 । वह हससे पर स्पष्ट हो जाता है कि £ 8: 8तए78 00 | ४ 
फेंट डाउन का दी मेदर 'प्राफ़ ट्रीम्स पिता] एशगरॉतहछ6 हयट। का 
उदाहर्ण नहीं हो सकता | वह तो रूप्न नाटथ ही भाँति ष्व ६। विममें 
अलौकिक धातावरण ओर पात्रों का रामावेश है ये भी गिगाहिष्प 
कहे जाते हैं। यद्द (99९0%806' श्रगवा '0फ0ग है फ्ी8छा राजे 
मैदान के नाठक से भिन्न है। कोई कोई इसे भी शा 48 ए गडने ट्रें। 
इस प्रकार प्रो० यप्त दी प्रकार सम्बन्धी संखझ्ण १३६ टीक रहती ४। पर 
यह वर्गोकरण व्शिप वेज्ञानिक नहीं, शोर हदें. एंकॉड्ियों का ५कार भी नहों 
कहा जा सकता । प्रदारमत बिभेद तो २, ६, १०, ? २ में री दिगाद पढ़ता 
है । प्रोफेसर नगेन्द्र ने भी कुछ प्रकारों का टल्तेरा शिया है : 

२---हुनिश्चित टेबर्मीक बाला एवाकी--जिसमें संद्रद्नत्रय हो लो 
ओष्ठ नहीं तो प्रभाद आर वस्तु बा ऐयव अनिवाय 


स्थान और काल 
एकता छा निर्वाह भले ही न हो । 


२--संवाद या संभाषण (])790208)- यूरोप के साकेटीज के 
संवाद । हिन्दी में पं० हरिशंकर शर्मा के चि6ढ्रियाघर' के द्वास्य ब्यंग्यमय 


संबाद । 


३--छशेनेड्रामा--स्वगत का ही परिण्धित झूम । उद्यारर्ण- सेठ 
गोविन्ददास के “चतुष्पथ! में नगेत्र गिनती ४रते समय इसे 'संवाद! के ही 
अन्तर्गत मानते हैं । 


ड-+फोचर---यह अत्यन्त आधुनिक प्रयोग रेटिये का शाविष्झार है। 
इसका स्वछूप आयः सूचनात्मक होता हे--इसमें दिसी विषय व्शिष पर 
अकाश डालने के लिए उचसे सम्बद्ध बातों छा नाव्य-छा खिया जाता हैं। 
जैसे प्रेमचन्द की दुनियां, दिल्‍ली को दीवाली । स्वयं प्रो० नगेद्ध ने विद्वारी 
आदि पर कुछ अच्छे फोचर लिखे हैं । 


५--फेटेसघी---यह एकाछी का शत्यन्त रोमासिटिक रूप है। इसके दिये 
यद अनिवाय है कि लेखक का दृष्टिछण एकान्त वस्तुगत और स्वच्छन्द 
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हो | उसमें कल्पना का मुक्त विहार होना चाहिये | किसो श्रद्यर का मनोगत 
विधा उसे सह्य नहीं । डा० रामक़मार प्मों का बादल को खत्यु । 
६--मांकी को दरअसल एकांली का शुद्धछप समझना चाहिए । ह्समें 
केवल एक दृश्य द्वोता है, अतः स्थान घोर समय के ऐक्ड का पूरा पूरा 
निठाह हो जाता दे । 
७--रेटियोप्ले का एजंढी से कोई योौदिक भेद नहीं । 
प्रोफेपर नरगेन्रजी थे अन्तिम तोच को एव्वंकी का स्वहूप अथव विभेद 
मादा है और ऊपर के तीन को एडॉकी का सद्दयोगी। सबसे प्रथम तो 
एक्लंकी की साधारण परिभाषा दी गई है, वह कोई भेद नहीं है । 
इसमें कोई सम्देद नद्दी कि श्रो० नगेन्द्र छा यद अकार-विभाजन बहुत 
कुछ वेज्ञानिक् ढंग पर है । प्रकार! का धभिप्राय है. स्वभाव और टेकनीक, 
रुप और रंण । जो एकंडी एक दूसरे से श्ववाव और टेकनीक तथा रूप 
और रंय में मिन्न दें वे प्रखर! में मिश्न माने जायेंगे। इस दृष्टि से श्रो० 
नगेरद्र के वर्गीकरण यें प्रो अ्रमरनाथ म॒प्त के वर्गीकरण में से प्र0णै6तर्पा- 
ज9्त6 एमडी तथा (000ट्रा०ए एजंंडी और जोड़ें जा सकते हैँ । 
छ०४०१॒णं7906 स्वॉग जैसे एकांकियों का लिखित रूप नहीं मिल 
सकता, अतः सादित्य को दृष्टि से इसका पोई महत्व नदी । 000/76ए 
एकांकी के शर्थ यदि केवल: मजदूरों की विकृतमापा के प्रयोग से बने एकांकी 
' ही न मादा जाय वरन्‌ एश् एवाओझो माया जाव जो साधारण बोलचाल की 
मुक्त भाषा में लिखा गया दो, तो छछ ऐसे चाट हिन्दी में मिल सकेंगे 
जिममें प्रायः गेंगरू बोली का उपयोग हुआ है। पर एस कोटि में राहुल 
बाबा के भोजपुरी ( छत्रा-बल्धिया ) अं भाखा। सें लिखे हुए एकाकोी तथा 
नसूर्यकरणा पारीक का अतिक्ञा-पूर्ति जो राजस्थानी में खिला गया है नहीं आ 
सकेंगे । ये नाटक साथारण बोलचाल की छोती में मुक्त भाषा के रूप में 
नहीं लिखे यये इनके पीछे इसके झादा। होने को चेतना विद्यमाव है, अतः 
मापा का हप सुनिश्चित है, वह भद्दे ही खाहित्यिक हिन्दी न दी । 
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इनके अतिरिक्त कुछ और सी हिन्दी एचंकी के अपने अकार हैं जिनका 
उल्लेख होना चाहिए, ये प्रछवर भत्ते ही अभी अच्छी अ्रछार भाह्य नहीं 
हुए हो । त 

इनमें से एक का नाम 'सालवत्‌ एचंकी' रखा जा सकता है। एक 
उद्देश्य की ओर ले जाने वाले, पर एक दूसरे से कथा-हूप में असम्दद्ध विविध 
दृश्य दिसी एक सूत्र द्वारा संयुल्ल कर एड्ांछी वना डाले गये हों । उदाहरण 
के लिए पहाड़ी! का युग युग द्वारा शक्ति छी पूजा' छो तीजिए--इसमें 
एकांकीकार ने प्राचीनकाल से अद तक के विविव युगों छो विविध शक्षियों 
ओर उतनी पूजा का निद्शन कराया है, अजेय शक्ति, चरुण देव्ता, सदन 
देवता, सगवान्‌ , शक्ति, महाराज, विद्युत, डक्टर आदि, कोर इनके अ्रथक- 
प्रथक दृश्य एक 'नेरेटरः व्याख्याता को व्याख्याओं द्वारा एक में जोढ़ दिए 
गये हैं। स्वतन्त्रता के अथ' में स्व॒तम्त्रता के लिए जापानियों ने, दर्सिंडगलों 
ने जो त्याग किए उन्के अलग-अलग दृश्य ऊाते हैं, उनके साथ द्वी भारत 
के स्व॒तन्त्रता के उद्योग काल में युवर्कों को दशा क्या दो रद्दी है उसके भी 
दृश्य आते हैं, ओर इस प्रज्ञर मारनीयों छी प्रवृत्ति तवा दूसरे देशवासियों 
की प्रवृत्ति छा अन्तर बता कर “स्वतन्त्रता का अर्थ! सममाने की चेब्ठा की 
गयी है, ओर इन दृश्यों को एक युर ओर शिष्य के वार्तालाप के दृष्टान्त 
दृश्यों की भांति रखऋर एु् सूत्र में पिरो दिया गया है। 


एक प्रद्चयर उन एच्यंकियों को अलूय माना जाता चाहिए जिनमें मूल 
कथानक्ष के अधान पन्नों के अतिरिक्त एक गौरा पात्र को उस प्धान-कछे पात्रों 
अपनी कथा को प्रकट करने या सुलझाने का केन्द्र मान लिया गया हो 
गोण-फधान एक्ांछ!! इसका नाथ दिया जा सकता है। औो० आहन्द का ; 
डाक्टर जीवन' है जेसे । मुख्य कद्दानो अंबलि और मनोज के प्रेम की है 
डाक्टर छा उनकी श्रेम कथा से कुछ लेचा देना नहीं । चह्ठ सूल-प्रेस कथा में 
कोई पात्र नहीं । पर नाठ5कार ने 'डावटर जंवनः को सच्यस्थ ववा दिय है; 
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जिसके द्वारा दोनों की कया सम्पूर्ण हो जाती है। ढा० रामकुमार का 
डत्परयें! इस प्रद्यमर के नाटकों में श्रेष्ठ चन पडा है । 








अलीकिक एकंकियों' का एक अलग वर्ग मानना द्ोगा। ये [&776989 
नालीकोय! एग्रंडी नही कहे जा सचते। इनके पात्र इस भूमि के नहीं 
होते, उसरे लोक के होते हैं, ओर वे >िनद्दी भुततीय समस्याओं पर विचार 
इरते होते दें । जयमाथ नलिन झा 'परग्गत्मा का पाश्चाताप! इसी कोटि में 
आशेगा। डा० रामकुमार वर्मा का अन्यव्मर! भी इसी स्वयाव का है | 
अकार! की दृष्टि से 'एफ्ांची-संज्षिप्ति' अलग कोटि के एकांकी भाने 
जाने चाहिए । किसी बढ़े या प्रानान नाटक को 'पढ़ाझ्की! में परिणत वर 
देना, यह एक अलग श्रदार छा कोशल है, ओर साधारण एशंकी के 
घन्तगंत अपनी स्वभाव-मिन्नता के कारण अकग 'प्रदार! माने जाने का 
बेकारी है। इस ओर श्री प्रभाकर माचवे ने कुछ उद्योग णियाहैे। 
सरच्ती अक्टूबर १६४३ में प्रदाशित उनका उत्तर रामचरित' इसी ग्रक्वार' 
' का एच्मंक्रीः है। यह भवभूति के उत्तर रामचरितः की एंवांकी संत्तिप्तिः है। 
सेठ गोविन्ददाएजी के उपक्रम” ओर “जउपसंदार! दाले एवाक्रीसी 
हूप-रंग में भिन्नता रखते के कारण एक अलग प्रकार बचाते हैं। इमन्दें 
उपसर्गाय एकांको! कहा जा सकता हे | 
४ ह तो प्रचार! की दृष्टि से दर्माद्वरण हुआ । इसी के ' अन्तर्गत एक 
हृश्य वाले तथा विविध दृश्य वाले एथंकी भी आते हैं 
प्रकार! के उपरान्त विपया! के आधार पर वर्मीकरण दिया जा 
स्रकता दे । विषय! के आधार पर एकाक्री 'खामाजिक' हो सकते हैं; ऐतिद्वा- 
सिक दो सकते हैं; राजनीतिक, चारित्रिक, ओर तथ्य प्रदर्शक दो सकते हैं । 
स्ाम्माजिआ! एडॉंकी नाटओं में समाज-एम्बन्धी अवस्था या व्यवस्था छा 
दिग्दर्शन कराया जाता दै अथवा समस्या प्रस्तुत की जाती दे । इन सामाजिक 
एऐक्मंकियों में वे सनी आयेंगे जिनमें विवाद” संत्थापर विचार किया है, 
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ऊथवा फ्रायडा के अनुसार या अत्य किसी झूप में दोच ( 865 ) अश्नों को 
झपना दिपय वन्‍यया है। पाश्चात्य सन्‍्यता और प्राच्य र्थ्यता के साथों की 
जिसमें विवेचता हो, वे चाटक सामाजिक् होंगे। हिन्दी में सामाजिक नाटकों 
की प्रधस्ता है । > 


+2- >>) 


'तिहाल्कि' (काकियों में इतिहास का छोई इच लिया जाता है, ओर 
शुद्ध ऐतिद्वासिक एकांकी वह माना जाता है. जिसमें नाट्कछार ने इतिद्वास 
दा अध्ययन छू तत्कालीन गातावरण प्रस्तुत कर देने का यत्व किया हो। 
जिसमें लाट+कार ने अपने को बिल्कुल निरपेज रखा हो, आर इतिद्वास के 
पात्रों ढो ही एय॑ स्वासाविक झसिनय करने दिया हो । ऐमे एद्वांकी' हमें 
उस कास वा सजीव और सचा चित्र देने दी चेष्ट” जरते दे । ऐतिहाप्िक 
नाठदों का एक पर उनकी व्यर्थ सम्बन्धी भी दो उकता है। इतिद्वांस 
में कोई और अथ पढ़ता है, जो पूर्णतः 
उछ्ट काल की ऐविश्वसिऋ परिप्थितिण से 9साणित नहीं। उस अर्थ को बह 
अपने नाटक के द्व।रा। गेतिद्वासिक पाज्नों से शकट करा देता है । 

राजनीतिक नाटकों का विषय राजीव? होती है । 


की एशथ घटना हैं, चाटरुकार उस 


चारितन्रिक बाटदों ये शभिणय उन चाउओों से है जिनमें ड्िसी व्यक्ति 
के चरित्र व्शिष की सॉकी दिखायी जाती है ओर उसी चरित्र ही सुन्दरता 
या अछुम्दरता की छनुभूति को अच्ट करने के लिए जेसे वाटक्व्धर ने चाटक 
लिखा है। रेठ गोविन्ददास छा अधिकार हिप्ण! “घेखेबाज', छा० 
रामकुमार वर्मा का “उत्कप' 'रेशमी 2!ई? आदि ऐसे दी एब्यंछी हैं। 'चारि- 
जिछ? एडांदी चरित्र-प्रधान एक्वंकियों से मिन्न हैं। जेसे बड़े नाटक में बसे 
ही एकांकियोें में सी ऐसे नाटऊ धो सकते हैं जो चरित्र-प्रधान हों या 
घट्ना-अरधांन हों। जिन एइंंकियों की अ्वत्ति पान्र की पान्नता की 
अपेत्ता, घटना के त्तारतम्य की ओर बिशेष हो जाण, वह घटना-प्रश्यन 
ए्यंकी कट्ठा जायगा-ऐसे एक्संकी हिप्दी में छितने ही छिखे यये हैं। 
सब से दा आदमी' में नाटककार छा दश्ये विषय घटना पर निर्मर छरने 


हेड जा -#%. | 


रू 
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बाला, बढ़ कोशल--हाथ की सफाई है जिसने द्ोगल के गाहरों को अनजाने 


६7५६ ह। चक्र 


ही उस समय कमाल न्‍ना दिया, ससझे साथ सिद्धान्त की ऊँची यातें भले 








ही गयी रहें । 

सतन्यअदशकी उन नाटकों को कहेंगे जिनमें लेखक रादेश देने 
था निष्कर्ष मिझालने को प्रशृचि से दर होकर जे देखता है, जो समझता है 
डयसे यथाजतः प्रस्तृत करदे | एक य्थाथ वल्तु-म्पिति की जो अनुभूति द्वो 
उसका सदृर्शन ->बस । सेठ गोविन्दटास का म्विव-मना हसी वर्ग का 
नाटक ८ । 

शैलियों की दृष्टि से भी एकांछो के कई भेद हो सकते हें-- 

'क तो सीधी-जादी शेली के नाटक, जिसमें जितना कददना है, उतना 
ही पकट दोता है, यबद और अर्थ बहुत स्थूल । 

दूसरे व्यंग्यात्मक एकाछी, जिनमें छो कटा यया हैँ उससे विशे्ष ध्वनित 
दो, जिसमें व्यंग्य हो, कटाक्ष हो, वाक-वेदग्ध्य हो, जसे भुवनेश्वर का 
स्ट्राइक । 
शली में, दास्यपूर्ण नाटक--प्रद्तन भी ग्रप्मुख स्थान रखते हैं । सेठ 
गोबिन्दयसली का वह मरा क्यों ? समदतीदरण वर्मा का सब प्रे बड़ा 
आदमी” इसके उदाहरण हो सछते दें । 

गंभोर शेत्वी में लिखे हुए नाटक, हल्ती शेलो में लिखे हुओं से सिन्न 
स्पष्ट प्रतीत &। जाते ४ । | 

चीद्धिक ओर दाव्याव्मक एक्ांकियों का भी अन्तर ऋरना कठिन नही । 

समध्यावूलक बार ( 72709/67 ए७ए ) अपडा अलग वर्ग 
बनाते प्रतीत द्ोते हैं, यद्यपि जिन उमस्याओं को वे अल्तुत करते हैं वे बहुधा 
सामाजिक या राजनीतिदन या योन द्ोती है । फिर भी साधारण नाटकों से 


| 


मिन्न इनओो इस नाम से अमिद्धित किया जाता है । 
दुःखान्त और सुखान्द भी दो भेद माने जाते हूँ, जो बड़े बाठकों में भी 


पिलते हू । 


न्च 


१५४० हिन्दी-एकॉकी [ सांग ३ 

मूल-इृत्ति के आधार पर एकॉकियों के भेंद-- 

१--आलोचक एकांकी--एकांकियों छा उपयोग सभी प्रछार के 
कलाकार कर रहे दें। वे कताकार सी एकांडी लिख रहे हैं जो अपने को 
जीवन के आलोचक समते हैं। वे घर में, मत में, समाज में भीतर प्रवेश 
कर उसको कमजोरियों को उसार कर रख देते हैं । वे न तो कोई समस्या 
प्रस्तुत करना चाइते हैं, न कोई आदर्श देना चाइते द । यथा का चित्र भी 
वे नहीं दे रहे । वे आलोचना कर रहे हैं । जो है उसके पते को उधेढ़ रहे 
हैं श्र स्लोल कर दिखा रहे हैं कि वर्ड क्या है। इनके कथातक काह्पनिक्त 
हैं पर यथार्थ जगत को लिये हुये हैं | इनके पात्रों में ब्ेंग है, तीत्रदा है, 
व्यंग्य ओर परिद्वास है, कटुता है । 

विवेकवान--इन्हों आलोचक एक्ांकियों में से एक वे हैं जो 
विवेकवान हैं । पात्र विवेकशील है, आलोचना-प्रत्यालोचना, बुद्धि-चेमव का 
इनमें उपयोग किया गया है। एक पात्र किसी सामाज्षिक-ज्यवस्था, रीति- 
रिबाज या प्रथा के समत्न खय है । या किसी घरेलू घटना से कगड़ रद्दा है, 
या इनके प्रतीक पात्रों के आधारों छो काट रहा है । 

भावुक--चच्हीं में वे एक्ंडी हैं जो जीदन की आलोचना वुद्धि-विक्रास 
से नही करते | ये घटवाओं ओर परिस्थितियों को किसी आधार या प्रथा 
की कस्तोटी की भाँति खड़ा कर देते हैं, वर्गों वह आचार या प्रथा बिना तके 
या विवाद था शाब्दक-आलोचना के, विश्लेषित होकर स्वयं लाछित-आलो- 
चित सी हो जाती दे । भावुकता का अंश इसमें झा जाता है । उपेनस्द्रनाथ में 
ये दोनों प्रर के एकाछी मिल जाते हैं । जेनेन्रजी के एकांड्री 'टकराहट 
भावुक से व्विचक विशेष हैं । ह 

२--समस्या एकांकी--आलोचला करना सात्र द्वी कलाकार का घर्म 
नहीं । वह आलोचना करता हुआ उस सम्रस्त व्याणर्‌ से निद्चित समस्या को 
खोल कर रख देता दे । जो स्थिति है वह क्यों है १ क्या उच्का उत्तर दीखने 
चाल स्थितियों, घटनाओं, व्यापारों ओर छार्यकारण परम्पराओ में है? वह 


क 
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एक पर्दा श्‌ फाइटर भीतर भाँगने के लिए कद्दता है ओर पूछता दै--वोलों 
यह क्या हैँ ? यद् यथाथे है या वह जो पहले था | यह जीवन की आलोचना 
नहीं करता, जीवन के फंडामेंटलस--मोलिक तत्वों को और मर्मों को उचेड़ 
कर रखता है और जो दिखाई पत्ता है उसके सुख पर दे मारता है । इस 
एदाकीदार में उत्तेजना भी है, पर गम्भीरता सागर से भी गम्भीर । वोद्धिक- 
तत्व धान है पर भावुकता को अ्रत्र की भाँति तीचण-घारवाली बनाये 
हुए हैं। हँसी में जेंसे युगों-युगों की कब वाहट ओर विद्रण्ता उभर आती है, 
सेने में जेंसे अतलस्पशों अनन्त हुक उफनी पड़ रही दै। पात्रों की ओंखें 
भीतर धँसी हुई पर आँखों में घुछ कर हृदय ओर अन्तस के तमसाबृत कक्त 
के घिनोने प्रदल मलिन जंतुओं को कुरेदने वाली । घुद्धि में श्रतुल साहस 
कि शब्दों में ही बड़े-वदे डिम्बधारी को चित्त-पट्ट कर दें । 


यह कलाछ्ार वाक-वेदंरध्य ( फ़ा$ ) आ तो पूर्ण अधिकारी होता है। 
एक-एक आधार के अन्तररद्स्य का जेसे यह विधाता ही दै। इसके लिए 
यथार्थ अयधार्थ में जगत नहीं बाँठ हुआ--म्रनोवेज्ञानिक से आगे मनो- 
विश्लेषणात्मक खाघनों से यह काम लेता है । पाप-पुरय की परिभाषायें ही 
यहाँ गलत हो जाती हैं । जो दृश्य ओर मूत॑ं है वह जेसे इसकी अ्रवल ऋला 
के भांकावातों ओर आप से दॉ-ने लगता, डिगमगाने लगता है और पिघल- 
पिघल कर विलीन होता हुआ दृ्टियत दोने लगता है। भुवनेश्वर के 


शकांकी इसी वर्ग के हैं । 


३--अनुभूतिमय एकांकी--तथ ऐसे भी एकांकी हैं.” जो जगत 

, और उसके व्यापार छो देखते हैं , उसके प्रत्यक्ष ओर मूर्त छप को देखते 
हैं--उनमें कहीं उन्हें कोई आदर्श मनोरम प्रतीत होने लगता है, कोई 

व्यापार चमत्कारक । वे इस चल जगत्‌ में किसी - हृदयस्पर्शा अनुभूति को 

पाकर विमुग्ध हो जाते दें ओर एचंछे को कला के द्वारा उसे अस्तुत कर 
देते हैं । उनके मन से उमड़ा हुआ सोन्दर्य, ज्ञान का कण, या कल्याण का 

दर्शन विविध पात्रों के रूप में अमिराम सुषमा के साथ प्रकट दो जाता है। 





सर हक कक कक डे 

१५२ हन्‍्दी-ए मंद | आाग३ 
विकू रस-संचा बुद अं डीललक के कर 

माउकता से आविक रस-सचार, तुदु-छ्वापर से आवक 

आवेग संयत--पन्द पर मधुर सदुर + दिस्मव दो सब्या ८ पर र्यक्दाद री 

के रे प ५5८ म री मी 

विपाद ओर अवसाद आते £ पर शूगिका हमे भर भार का गाधुरता वे पद 


सन शर्ट कह 5०» मो अल्कों । *ः है 
भी अधिदछ उम्मादक बनाने के लिए । ब्लाक रे को सेतनी उन इंठिलली 
ड्््छू 





छिम्रो अन्पर। लोक में दिचरण रर उसी हा । 3 शमा्मार मे इितन दी 
... हा 2 अप हा लट 2 / लक पु त लि है 
एककी, आर प्रणभदसी का एक धू रे ४ डी एज हू । 


व्याख्यामत्त >्् एकांकीः स्स्ऊ जे ४3 >> |. कटजलओ.. पु कै 
४-व्याख्यामृज्ञक एकाकी--एफाडलर खर्मनत्मी! पडंद ही 





उठता है, उसने जो जाना ओर सुना हू. ध्यथग भिसे दद जगत के द्वारा 
जाना हुआ और नमझा हुआ समझता £ै, उसे अपना ऋझ्या हा विषय बनाता 
है, पर्‌ उसकी बह दोई अनूठों व्याऊपा करदा उतीस द्ोता ४ । धोड नया 
रूप या नया कारण वह ५छुन कर देठा है । ऐसा एड फोर जहुवे: 5तिदाश्र 
ओर पुराणों से अपने कणनक चुनता हे, पर 
नूतन सामयिक इप्टिड्रेण से व्याख्या ऋर रख देता है । कब्वना से भी कोई 
संभव कद्ानी वद्द बना सकता है, पर तब वह किफी प्रचलित रढ़ि को नयी 
व्यवस्था छरने का उद्योय करता होता दे । सेठ गोविन्द्रदासजो फे कुछ ऐंि- 
हासिछ एकांकी, अवस्थीजी के भी ५ अशोक वतन नाम का अनुत दित एजॉंकी 
इसी व का है । 

४--आदश मूलक एकांकी--इत सबसे भिन्न बढ़ एकांछी है, 
जिसमें किप्ती आदर्श की प्रतिष्ठा को ग है। आदशे किसो ष्यक्ति में उतरा है, 
ओर वह 'पग्रादशमय होछर बहान, पूजा योग्य तथा छझानुकरणीय हो गया है। 
भायुऋृता ओर भक्ति का समावेश इसमें हो उठता है। इस नाटकफार के 
प्रवान सावन रस हैं । ह॒म्त चरित्र के उत्थान को देखते हैं, फठिनाइथों की 
भीपणता को देखते हं--ओरोर आदर्श पुद्ष झटल अपने सार्म पर छैँचा 

चढ़ता दी चला! जाता है ।--कुनाता एजॉंकी। दे 

६--अ्रगनिवादी एकांकी--४े एछाझी जो देश-प्रमाण् और व्यक्ति 

की व्तेंमान-छालीन स्थिति को लेकर किसी विशेष कर्तात्व के लिए कटिबद्ध 





ख्् 


दो जाने की >रणा लिये हुए हैं। इचमें धमसत सोहों का परित्याग होता दे । 
वस्तु-त्थिति की कठोरता का बग्गचित्र, ओर व्यंग से प्रिलने व्यला उनके. 
लिए परामर्श । ये एकाड्ी देश ओर झंसार में होने वाली किती भो घटना 
को अपना विषय बना सकते है । बड़ युद्ध का मोर्चा हो सकता है, ध्गाज 
की भुखमरों दो द्भता है, रेल दुर्घेटवा दो सकतो है, राशविग का दोर-दोरा 
ह। राकता है, मिल की हड़ताल, विद्यार्थियों का विद्रोह, और बह सब जो 
" आज चारों ओर चल रहा है। पर वह केबच चित्र या वर्णन के लिए नहीं, 
तत्सन्बन्बी प्रगति के लिए कतृ त्व की प्रेरणा को ! पलायनवाद का विरोधी है 
यह, जड़ता भी नदी चाहता । कहा के सलयों को खामायिक्त ऐतिहासिक 
महानताओं पर न्यौछावबर होता देखना चाइता है। इनके लेखकों में 
'चेज्ञानिक्र भीतिक्रबाद और सपाजवाड का प्रभाव दृष्टिप्रत द्वोता है! हिन्दी 
में एगंछी के मूलइत्ति के अनुसार » प्रधात् भेद ओर वर्ग मिलते हैँ । 


हिन्दी एकाक्लियों में विविधवाद--- 

कलाकार किसी विशेष भ्रणाली और दृष्ठि से अपनी कछा को रूप देता 
है। उसकी इस अभिव्यक्ति में जो प्रबल तत्व होते हैं वे क्रामयिक्ता ओर 
उपयोगिता तथा अनुपयोग्तिा के नाते अपना एक पएथक स्थान बना लेते हें । 
जब उन तत्वों का दाशनिक्त यद्दत्व मान्य जाने लगता है, श्रथवा उनके. 
सम्बन्ध में एक चेतन्य श्रामपंण ओर आयइ उतच हो जाता है शऔर वे 
कुछ कलाकारों के लिए छिसी सामा तक उनके श्श्वास की रस्तु अथवा कला 
के प्रकाश का निश्चित माध्यम बन जाते हैं ता वे वाद ओर साम्प्रयाय का 
छूप अहर कर लेते हैं। अने € बाद अपने विभिन्न जन्मस्थानों से साहित्य में 
उत्तर अति ् । हिन्दी के एचसक्रियों में थो हमे विदिव वादों के दधन दइाते 
हैं। कुछ एकंककारों में तो बाद के प्रति पूछ चैतन्य है, जेंगी अधिरछाश 
अगतिवादियों में । कुछ एव्मनंकारों में बंद चाट दाद ही चेतना | कारण 
नही छेता दरन बला को आवश्ययता लिद्ध करने के लिए उन्हें किसो ने 
किसी वाद का आक्रय पदग्य छर छोता णड़ता हैं; ऐड जावजर नर्दी हो 





यम हा च्प सांग है 
पर हिन्दी-ए छोडी ग््ड्] 


अनजाने ही दो जाता हैँ। फलत: आह के साहित्यकार की कला दांद से 
सर्वथा वच्ित वहीं रह पाती, उसे कि 

बह न भी दो तो आलोचछ उदच्चन्ची दि 
कर कोई नाम दे देता है 





ल्‍ः 


यो न किी वर्ग का होना ही पढ़ता है; 
सम्पत्ति आर प्रणाली की परात्षा 


आुदरशंवाद और यथाथ्वाद की उमरस्या यद्यपि आज्ञ पुरानी पड़ रुयी 
है, फिर भी इनकी भूमि पर ही ने वादों के बढ़ खड़े दो रहे हैं । 


आदशंवाद के ठो रूप--साद्वित्य में आद्शवाद ने सबसे ऋषधिकऋ 
प्रभाव दिखाया दे । कवि ओर कलाछारों ने स्थूल से स्थूल आदसों से 
शरम्ध कर सूचद्म च॑ सूचम तक पहच दिखायी हट । लोीककछ ओर अलाकदक 
सभी ओर उन्होंने आदश प्रस्तुत छिये हैं । जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्होंने 
इन्हें खड़ा किया है-+उन्दहोंने आदशों दृष्टि 
ओर विविध रूपों ओर शेलिया में ढाल कर उन्हें चाहिस्य 
है। यह सच होते हुए भी प्राय, दो द्वी »णालियों आदृश्श खड़ा करने दी 
, होती हैं--एक मानव में वीर पूजा के ग्द्मूल भाव से, दूसरी सर्वाशतः 


हा ७५; 


१३०... 


पूएुता की ऋषायचानलठण्ठि य। इंच चर नें अनुकरण का स्पष्ट अथवा संदछेस- 
सय आदेश अवश्य द्वोता है । हरेछूण अयी के 'सन्दिर! में दर्मे आदशद 
-के प्रबल दुशंब मिलते हैं | सेठ गोडिन्ददासजी के सी प्रायः उसी एकऋश्ली 





घआदशंवाद को कोटि में आयेगे, धद्गुत्शरण अवस्यी के सो । पर आदशस्- 
वाद भी किन्ची एक ही रूप-रद्न का नहीं होता । 


 वीरूएजा के भाव से प्रेरित आदशदाद के विधात्र में या तो 
ऐतिहासिक या पोराणिक महापुरुष ७ चरित्र केन्र बनेगा, या कोई 
कल्पित पात्र अलोकिछ, अद्भुत ओर अश्च॑ंदनीय चुणों से युक्त चित्रित हि 


न्ज्पु 


जायया । इस वेज्ञानिक युग में मद्यपि ऋलौकिछता ओर अड्भतता छा ऋूप 


इतना अतिरेकमय नहीं हो सकता छि उसमें असम्भवता और छाद छे से 
चमत्दार छा प्राय हो अथवा इर्रत्द छा आरोप हो, फिर भी किसी एक 


गुण को पराद्ाष्ठा तऊ विद्ञास में ले जाना उसे अलौकिक आर अड्डा कर 





देता हैं | सेठ गोविन्द्दाप्र के ऐतिहासिक एव्वंकां देखे जा सकते हैं । कई 
स्थानों पर केवल भगवान के दशन या देवी का प्रादुर्भाव होते-होते बच जाता है । 
किसी दोषनिवारण या पूर्णता की कह्पना से प्रस्तुत किया गया आदश्श- 
रूप हमें ग्रेमाजी के एचंडियों में मिलता है। यह आदश समाज याजीवन की 
विविध समस्याओं के लिए पेश किया जाता है ओर हसमें मनुष्यों की सदृशत्तियों 
को आक्ृष्ट करने ओर उभारने तथा उनसे अपील करने की चेष्टा ह्वोतो है | 
प्रथम प्रकार के आदर्श केदल अनुकरणीय आदशे के हप में उत्तोजऋ रूप- 
, रेखा से प्रस्तुत भर कर दिये जाते हैं। साधारणतः इनमें आह्वान का भाव 
उतना प्रबल नहीं द्ोता जितना दूसरे प्रकार के नाठकों में। छुदशंनजी के 
*राजपूत की द्वार! में प्रथम कोटि का आदर्श है, भट्जी के एक्ांकियों में दूसरे 
प्रकार का । 
यों तो आदश? की छऋल्पना अत्येक वर्ग में दो सकती है, ययार्थ का 
चित्रण करने वाला भी अपनी छला का प्रद्शन करने के लिए ढिन्‍्ही चुनी 
हुई परिस्थितियों को द्वी काम में लावा है ओर कभी-कभी यथार्थ के चित्रण के 
द्वारा यथार्थ में विद्यमान समस्या ओर कट्ठता को अंकित कर जेसे किश्ली 
आदर्श की ओर संकेत करता है, यद्यपि उसआदर्शकी विद्यमानता में विश्वास 
नहीं करता । आदश्शवादी प्राप्य को श्राप्त करके दिखाता है--वह उसकी मूर्त- 
छल्यना अपनी कला से साकार कर देता है । हि 
शादर्श और यथार्थ में साधारणतः प्राप्य और भ्राप्त का ही अन्तर है। 
आददशवादी मनुष्य में अत्यन्त-शक्ति की प्रतिष्ठा करता है, वह उस शक्षि में 
कभी-कभी देवी तत्व के दर्शन करता है। निश्चय हो आदर्शवादो व्यक्ति, 
' आशावादी होगा | वह सदूगुणों की परिणति में अच्छे ओर मीठे फल दी 
अस्तुत करेगा | आदर्शवादी का सारा व्योग या तो बोर! को अत्यन्त मोहक 
रहों में, उत्कृष्टठतम रूप में चित्रित करना द्वोता दहै, था कल्पना-द्वारा किसी 
खुखमय स्वर्ग की रचना का। आदशेवादी का प्रधान साधन सावना-लोक है 
भाव-जगत्‌ में वह एक मनोरमता के दर्शन करता है और उसे ही एदांकों का 


, आप दे सकता दे । 


१५६ हिन्दी-एकॉकी [ भाग 








आदर्शवादियों पर आक्षेप--फलतः आदर्शवादी पर कई आरोप 
किये जाते हैं । पहला आरोप यह किया जाता दे कि वह कठ्पना-लोक में 
विचरण करता है, मिथ्या प्रतोभनों द्वारा उत्तेजित करता है, ओर अन्ततः 
पंलायनवादी बनता है ! 

दूसरा आरोप पलायनव.द की द्वी व्याख्या है। वह वास्तविकता का 
सामना नहों करना चाहता । यथार्थतः मनुष्य जिन दुर्वलताओं का समृद्द है 
उनकी ओर से आँख मेद कर किसी इल्यता की मधुरिप्ता मे मग्न रहने से 
वद्द अद्दित करता है। वह अस्वाभाविदता को अश्रय देता है, ओर जब हाढ- 
मांस,का बना प्राणी साव-लो5 से उत्तर कर इस ठोस जगत्‌ में द्वाथ-पैर 
फेलाता है तो उसे देख पड़ता है कि विशिष्ट गुणों का जो बल उसने समझता 
था चह वम्तुतः नहीं है । 

यथार्थ-जगत्‌ में इस दूसरे आरोप की परिणति से बचने के लिए आदशे- 
वादी व्ये इस लोक से परे की, पुनर्जन्म की और स्वर्ग आदि अमानवीय 
अलोकछिक प्रलोभनों की शरण लेनी पढ़ती है । 

चोथा आरोप यह होता है कि आदशवादी आदर्श की प्रेरणा के लिए 
मानेब को भायुक प्राणी ही बनाता है, बुद्धिवाद पर चह नहीं टिकता । वीर 
आदर्श के लिए वह जिन चरित्रों को खड़ा करता दे, वे प्रतिकियात्मक ही 
बनेंगे । चरिज-युग के परिणाम होते हैं, युग के लिए द्वी उनका उपयोग होता 
है, उनमें युग-युग का सन्देश देखना अवास्तच्िछिता को अपनाना है। इडिब्तु 
आदर्शवादी विगत छा पूजछ और विद्य्न का वियेधी हो जाता है ! 

पाँचवाँ आरोप यह होता है कि आदशेवादी जो सुलकाव प्रस्तुत करता 
है, वे हल नहीं होते, आरोप द्वोते हैं। जब उनसे भावुद्ततावश श्रेरित 
मानव-समाज उनको अपनाने चलता है तो जीवन में जटिलताएँ ओर विक्न- 
तियाँ दी अधिक फेलती हैं। हल बह होता है जो स्वमावतः परिस्थितियों से 
विद्स्ित होऋर जाप्त द्वोता है । २५८२ का हल ४ तो ठीक है, पर आदशे 
वादी यह इल नहीं देता; ड सने उप्छी कल्पना २९ कर रखी है, और २ » २ 
चइ २३ बतायेगा | एक स्िक्‍्ख सवा लाख के बराबर है? आदर्शवादी गरिएत 





ई 
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का परिणाम है । श्रेमीजी के 'मन्दिर में ऐसी मान्यताओं की एक प्रदर्शिनी हमें 
मिल सकती है--माघव का राधा के लोकिक प्रेम से ' उड्कर विश्व-सेवा में 
अद्तत्त दो जाना, साधु चन जाना, मुहम्मद ओर मालती का हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य 
के लिए मातृ-मन्दिरि का निर्माण कर लेना, कवि को श्रवायास सहायता 
मिलना आदि । 
... छठा यह है कि आदर्शवादो कला के साथ अत्याचार करता है, वह उसे 
अपने द्वारा। निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए दबोच कर काम में लाता हे--कहीं ः 
असम्भाव्य आकस्मिझताओं की शरण लेता है, कह्दीं अलोकिक शक्कि ओर 
चमत्कारों का छुजन करता है, कहीं अतिमानव का । 
यथाथंबादी आदशे--यथार्थवाद की मूल स्थापना तो केवल यह है 
कि जो जेसा है उसे वेसा ही प्रस्तुत करो; एक चित्र दो जो असल हो, जिन 
सीमाओं में द्ो उन्हें स्वीकार कर चलो । इसमें स्पष्ट ही जड़वादी या भोतिक- 
तावादी दृष्टिकोण है, ओर साघारणतः निराशावादिता का ग्राधान्य मिलेगा । 
इस वाद के विश्वासी को जगरत्‌ में दुःख ओर अस्रफलताओं का द्वी तारडव 
चतुर्दिक्‌ दिखाई पढ़ता है । उसे मनुष्य में दु्वेलताओं का समूह क्रीड़ा करता 
मिलता है, ओर जगत्‌ में वह संघर्ष जो विनाशक ओर संद्वारक है। यहाँ वे 
विषमत।ए हैं जो सुलक नद्ीीं धकर्ती । यथार्थवाद का यह घोर अवसादपूर्ण 
चित्र गणे शप्रसाद को 'ुद्दागविन्दी' में हमें मिल सकता है। उपेन्द्रवाथ अश्क” 
के 'लद्धपां के स्वाग/' में भी यहो यथार्थ दे । यद्द झत्यु पे डरा हुआ, उसकी 
छायग्र से आक्ान्तवाद है । साधारणतः इतना गद्टरा अवसाद दिन्दी के एकॉा- 
कियों में नह्ां मिलता । इसके लिये तो कविताओं, कटद्वानियों ओर उपन्यातों 
को देखना पड़ेगा । यद्व वाद व्यक्षिवाद्‌ को मित्ति पर है और ध्यक्कि को 
मनोद्ृत्ति का श्रतिफलन हे । 
किन्तु यथार्थवाद का केवल यही रूप नद्दों | इसमें से निराशा के अव- 

साद को दृटाऋर भी रचनाएं दो सद्रतो दें । इनमें साटकछार अपने मनोभाव 
को लपस्थित नद्दीं करता। वह चित्र को अपने दृष्टिकोण से नहीं देखता, 
निरपेत्षता के भाव से देखता दे । उद्यशंकर भट्ट के एच्वंकियों में यही प्रदृत्ति 


रजत 
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है, विशेषकर दस इजार! में । इस इृष्ठिकोण में तटस्थता के साव से लेखक 
'मेडियन! भी हो सकता । निराक्षेप हास्य का प्रादुर्भाव सी इस दृष्टि में हो 
सकता है । मगवतीचरण पर्भा भी इस दृष्टि से इसो यथार्थ को अपने एका- 
द्वियों में उपस्थित झरते मिलते दें । 

इस वाद का नाटकछार निरापेक्ध वस्तुगत भाव में ओर गहराई में जा 
सकता है। वह उस चित्र में आई वस्तु ओर तत्त्वों छी कार्य-कारण-परम्ण्रा 
का भी उद्धाटन कर सब्ता है । मनोविश्लेषणात्मछ आधार पर निर्मित 
एकाझी इसी प्रछार के यथार्थ में परिगणनीय डोंगे। यौन की अस्वत्य 
परिस्थितियों से उत्पन्न सामाजिक स्थितियों का दिग्दशेन जेसा भुवनेश्वरजी 
ने किया है, दद् यथार्थ में ही आयेगा । इस वर्ग का नाटककार अपनी वस्तु 
के साथ वेसा ही कठोर होगा जेसा एक वेज्ञानिक । 

इसी यथार्थवाद के ज्ेत्र में जब लेखक या कलाछार गहरा तो जाय पर 
कार्यकारण की परम्परा न देखे, आवरणों को उधेढ़ दे ओर नग्न रूप प्रस्तुत 
कर दे--यह नग्नता वस्तु की, विषय की, भाव की, किसी भी तत्व की हो 
सकती है--तव इस वाद को, जो नग्नता छा चित्रण करता है, जिसमें सिम 
नहीं होतो, जो पाप-पुरव के क्षेत्र से परे हो जाता है, एक ओर नाम दे दिया 
जाता है--इसे अतियथार्थवाद कहते हैं। 

किन्तु जहाँ केवल सामाजिक रूढ़ियों के आवरण ही वघेड़े जाते हैं वहाँ 
नग्नता से बचते हुए अपनी कला का रूप खड़ा करने में इम उपेन्द्रनाथ 
अश्क को अत्यन्त कुशल पाते हैं । उनके अधिकांश एकाइ्डियों में यही बुद्धि 
चादी यथार्थ है । 

प्रगतिवाद--ार्य-छआरणवाली यथार्थ की परम्परा में ही प्रयतिवाद की 
चस्तु ओर कला का मर्स मिलेगा---“यथार्थवाद! अगतिवाद का साधन है । पर 
“यथार्थवाद” किसी उद्देश्य को अश्रय नहीं देता, वह जो है उसे अछट झर के * 
रह जाता है । जब तक यथार्थ इतना ही है वह वच्घु का यथार्थ है, और 
चयार्थवाद यहों तक रहता है, पर जो वस्तु के यथार्थ में से उद्देश्य का यथार्थ 
या आदशे (१) सिद्ध करता है वह अगतिवाद हो जाता है । उद्देश्य के यथार्थ 
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को आदश्श छा नाम दिया जा सकता है, क्योंकि वद् उद्देश्य प्राप्य ही होता 


है। पर ऐसा करने में एक भारी भूल हो जायगी। प्रयतिवादी आदर्श 
ऐतिहासिक या भोतिदवाद का आदश है। इतिहास का वेज्ञानिक अ्रध्ययन 


कर के वुद्धि-द्वास एक व्यवस्था परिकल्पित की गई दै--उसकी प्राप्ति माबुकता, 


पर निर्भर नहीं, उसके आधार यथार्थ की भाँति ठोस दैं---और वही उद्देश्य 
रहता है । ऐप्ते उद्दे श्य को आदर्शवादी आदशो से भिन्न ही संज्ञा देनी होगी । 
प्रगतिवादी रचनाएँ समाज में व्यापक झड़ायेब के गर्दित और नग्न चित्र भी 
देंगी, उनके मोलिक कारणों को ओर भी इल्नित करेंगी और उद्देश्य या 
लक्ष्य की ओर प्रेरित करेंगी । अविनाशचन्द्र के अविकांथ एआड्डी ऐसे ही दैं। 
कलावाद---वथार्थवाद के अन्तर्गत प्रगतिवाद और आदर्शवाद उपयों- 
गितावादी कला में विश्वास करते हैं। ये प्रधानतः सत्य और शिव के उपासक्त 
हैं। किन्तु ऐसे मी कलाकार हैं जो “कला कला के लिए दी? मानते हैं। ये 
सौन्दर्य के कवि हैं | कला को शुद्ध रूप में प्रस्तुत करना घाइते हैं । पुष्प की 
सुन्दरता किसी उपयोग के लिए नही, आनन्द का शाश्वत तत्त्व इसी कला छें 
सौन्दर्य ओर सन्नीत से उद्मूत होता है--कऋलावादी इसी ओर पग्रश्नत्त होता है। 
हिन्दी के एकाछ्ियों में डाक्टर रामकुपार ने बादल जेसे एकाड़ी में इसी 
वांद की प्रेरणा दिखाई है | आगे उनमें आदश्श ओर यथार्थ छा पुद भी 
मिलता है, पर यह कलामय तत्व उनमे प्रधात रहा है । पृथ्वीराज वी आँखें 


और 'रेशमी टाई! में कलामय आदर्श का चित्रण है और “चारुमित्ना! में ; 


कलामय यथार्थ का । “उत्पग में प्रेम दी ग्रंतिद्िता आदर्श नहीं मानी जा 
सकती । (रजनी को रात! में समाज और ज्ञीकी यथार्थता भ्रकट की गड्ढे है--- 
चह मी आदर्श नहीं | “अन्यकार! में वासनामय अब की यथा विद्यभानता 
को द्वी कलासय रूप दिया गया है।। “चारुमित्राः में आदर्श और 
यथाथ में सड्ठर्प है । वे “यथार्थ” को भारतीय इष्टिकोण से देखने: चलते हैं 
श्रोर कला उनके समस्त बुद्धिवादी ।वधान को आइत छिये रहती हे। वे यद्यपि 
प्रगतिवादियों को नग्गता अर अश्लॉलता के घोर विरोधो दें, पर कलामय 
छावरण से अन्यकार! में वहा प्रगतिवादियों से भी अधिक उनसे प्रतिपादन 
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पा गई है। प्रगतिवादी तो 'दासना” को एक आवश्यक प्राकृतिक तत्व मानेंगे 
। डसे कहीं-कढीं पँजीवाद छा कुफल समभर्मंगे हैं, पर डाक्टर शमकुमार 
तो उसे नैतिक और आचरण सम्बन्धी आवश्यकता तक सिद्ध कर गये हैं। 
'कलावाद! ने डनके इस 'अ्रन्तर को रहस्यमय रखा है, बस। 
कला! का यह निस्सन्देह एक नया हो उपयोग मानता जाना 
चाहिये। . - 
अभिव्यञ्ञनावाद तथा प्रभाववाद--कलावाद! का द्दी शेंलीगत 
पत्त अभिव्यज्नावाद है, जहाँ खोंदय शब्द, शेली ओर श्रथ में सन्तुलित 
न हो वरन्‌ जिसमें अर्थ द्वारा अभिव्यक्क वस्तु में ही कला ने सौन्दर्य का 
दर्शन किया हो, वहाँ इम “कलावाद! नाम दे सकते दहेँ। पर यदि 
चस्तु और अर्थगत सौन्दर्य के दशन से हटकर नाटककार अपने 
नाटकीय विधान के वेचित्य, वेलक्षसय तथा चमत्कार में व्यस्त दो 
जाय ओर अथं से अधिक, वस्तुगत सोन्द८ से अधिक विधान, शेली और 
रूप में द्वी 'सोन्दय!' प्रस्तुत करे तो उसमें हस अमिव्यश्ननावाद दो पायेंगे । 
इस परिभाषा से डाक्टर रामकुप्तार वर्माजी का अन्धकार! एकाड्ी 'कलावाद' 
से अधिक अभिव्यज्ञनावाद को वस्तु माना जायगा। अन्धकार! की समस्त 
रचना नाटकीय विधान ओर रूप में महा है। दिव्यता, अलोछिरता के 
उज्ज्वल आलोक में विचरण करने वाले प्राणी ( यदि उन्हे यह श-द दिया 
जा सकता हो ) ओर उनझे महत्‌ सट्ृल्य और अन्धकार-विनाश के लिए 
अद्दान आन्तरिक सद्बर्ष से जितना चमत्कार उत्पन्न हुआ है नाठकऋ के प्रकृत 
शअथ के लिये वह आवश्यक नहों, फिर भी एक कलाग्रत सौन्दर्य उसमें मिला 
जाता है । यदि अश्विन्नोकुमारों का प्रसब्न इसमें न आता तो अभिव्यञ्ञनावाद 
का चुस्त रूप इस एकोॉकी में प्रकट होता। 


इस  एककी को, क्लिफड फाक्सक्े एकांकी 'कलो 


ग्रेजी बे 
आचौन 'मिस्ट प्ले! छे 


स्वभादका आधुनिक कला द्वारा प्रस्तुत रूप कहा जा 
सकता हँ। इस 'क्लोद:/में हतनों महाघेता नहीं, और न इतना रूप-सौन्दर्य है 


जितना वर्माजी के 'अन्धकार' में | विषय तक के विषेचन में वह गहराई नहीं 


। 








और न वह दाशेनिक चिन्ता | अतः 'क्लोऊ' अभिव्यक्ननावाद का एकंकी नहीं 
माना जा सकता । 


प्रभाववाद साद्ित्य में एक दूसरे क्षेत्र से लाया गया है। इसका प्रयोग 
वहाँ होता है जहाँ कला 'सोन्दर्य” अथवा अन्य किसी उपयोग के लिए प्रयोग 
में नहीं लायी गयी है, जिसमें किसी “अर्थः की अमिव्यक्लि न दो, वरन्‌ प्रभाव 
की दो। “अर्थ” और “प्रभाव! में बढ़ा अन्तर है। अर्थ एक तारतम्य रखता है, 
अभाव में कोई तारतम्य नहीं, प्रभाव तो एक ऐसे रूप-निर्माण में है जो प्रबल 
ओर विचित्र रूप से अपनी ओर आक्ृष्ट करे ओर आपको रोक ले; जिसके 
तत्वों के सम्बन्ध में आप आवश्यक--अनावश्यक अथवा किसी बोधगम्यताका 
विचार ही न आने दें । आकाश में बादल विविध रूप भरते हैं, जिनके रूपों में 
न कोई थर्थ होता है, व कोई धन्य बोध-तत्त्व को संतुष्ट करने वाली कड़ी, 
पर आकाश में उच्के चित्रों में प्रबलता दोती है । उनच्य सोन्दर्य केवल उनके 
प्रभाव! में निद्धित है। प्रभाववाद का अर्थ रहस्ववाद नहीं । प्रभावदादी कला 
के तन्तु प्रतीक नहीं होते, न वे जो प्रकट है उसके अतिरिक्त स्वतः उसके 
परे की कोई सूचना देते हैं, वे किसी रद्ृस्‍्य में परिणत नहीं द्वोते । हिन्दी के 
एक्रॉँकियों में इसछा नितान्त अभाव नहीं, यों ऐसा कोई पूरा एकाड्ी तो नहीं 
दिखाई पढ़ता ; और यद्द प्रभाववादिता कुछ अंग्रेजी लेखकों की भमॉति भाषा 
को प्रभाववादिता के रूप में कहीं प्रकट भी नहीं हुई है पर दृश्यविधान में 
इसका दशन हमें कद्दी-ऊद्दी अवश्य द्वो जाता है । श्री गणेशप्रसाद द्विवेदी के _ 
वुह्दंग-बिन्दी! में अन्त में अस्थरूराडों स्रे विल्लीका आकर कीड़ा करने लग- 
जाना इस प्रभाववादी कल्ला का दी परिणाप्म माना जायगा । भुक्नेश्वरजी के 
“ऊपर! में भी कुच्ते ओर बच्चे के &रा इसकी फकलक दिख जाती दे । 
इस विवेचन के बाद दम यह निस्यक्लोच कष्ट सकते हैं कि हिन्दी एका- 
द्वियों को आधुनिक झूप-रेखा तो सूलतः यथार्थवादी“है। प्रशतिवाद उसमें 
अपने लिए एक ग्रतल रूप पाने के लिए छुटप्टा रहा है, यद्यपि वह अग्ने 
अमिप्राय को यथार्थेतः प्रकट करने के लिए कला का पूरा वरदान नहीं पा 
सका दे । प्रगतिवादी कला का यथार्थ विकास अभी दोना है | वह इधर कुछ 
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अच्छी अभिव्यक्ति करने सी लगी है | प्रयथतिवादी कलाकार इसमें कला की 
चिन्ता न कर आपने लिए जनता छा एक रमन प्रस्तुत करने को चेष्टा में 

। दर्रे दादों के कलाकार विशेष संरक्षत-क्षेत्र में आव्याश्सायिक तथा 
अस्याय, रह्मबोंका उपयोग कर लेते हैं, धोर कई एचाड्रीकारों छी कई रच- 
ना तो दिन्दी में केसा सी रहमश नहीं पा सक्ीीं। हिन्दो के रज्ञमव छा 
निर्मास प्रगतिवादियों के द्वाथों हो जाय तो छोई आश्चर्य न होगा । 


'सिधधाान्‍लायरातक तजन«--मममक. 


भाग ४ 


कांध बह कप 
--ऊछ एकांकियों पर विशेष-- 
राजपूत की हार--- सुदशन ] 
नाटक का रसतत्व--इस् नाटइ का सूल आश्रय भावुकता है। 

नाटककार की प्रदृत्ति में दो तत्व ढोते हैं: वोड्ेछ ओर भावुक [ पर 
इसमें व्ोद्धिक तत्व कम है। नाटक का पूरा विन्यास भावुछ्ता के आधार पर 
दी खड़ा किया गया है। उप्तम कारण है: जिस क्षेत्र से लेखक ने ' 
अपनी सामग्री महण की है वह मर्यादा, आन, वीरता जेसे सावात्मक सत्यों! 
पर आहढ़ है ओर प्राणों का सोदा उसका केद्ध है। ऐसे छ्षेत्र में साधुझता 
अ्धान हो ही जायगी । इसका कथानक है---मद्दामाया का पति जसबन्तर्तिंद 
पीठ दिखा कर रखे से साय आया है, मायां ढो इससे विकट घक्का लगता 
है डसे यढ अपनो आन, मर्यादा और दीरता के विपरीत प्रतीत होता हैं। 
ये सब केन्द्रित दोते हैं एक आदर्श की मान्यता पर्‌। जसवन्तविंह--अपना 
पति महामाया छो उस आदशे से चिता हुआ लगता है। उसमें आदरों 
का आग्रह इतना है छि जो अपने उस आदश से ग्रिर गया है, महामाया 

उएको उस रूप में भी मानने के लिए तेचार नहीं है ।-जसवन्तप्िद्द को जिस 
आदर्श रूप में चह प्रदण किये हुए थीं, आल वद्द उस से गिर गण है। चर 
मानत ४ कि उसका पति ऐसा नहीं दो सकता । अतः माया जसवन्तसिद्द 





अपना पति भी माचने को तैयार नहीं । इस कर्थानक के पूल में जिस आदश 
की प्राणप्र तिष्ठा मिलती है बंह भावुछता के सहारे ही वाटझ में प्रकट हो 
सकता है । युद्ध-नीरता तो प्रणों का व्यवसाय है, शातः न्ममें बोड्धिद्र व्यव- 

साय के लिये स्थान नहीं | द्वाथियों को भी लड़ाने के लिए शराब पिलाई” 
जांती है । प्राशत्याथ दावारण बुद्धि व्यवसाय नहों। 

कथोपक्थन--छुदर्शबजी अगने कथोपऋथनों के लिए अस्िद्ध हें । इस 

नाटक में जो कथोपक्थन है, उसमें भावुछ्ता का अधाव तत्व तो 

: मिलता ही है, किन्तु उसके साथ आवेशमय कद आक्षेष मिलते हैं। 
शोर लेखक का कौशल इसमें है कि उसने इस अकार के कथन के द्वारा ऐसे 
आत्तेप करने वाले के चरित्र को ऊँचा उठाया है । वे कठु आप असद्वावना 
से नहीं किये हैं । हृदय से इतने घनिष्ठ रूप से वे सम्पर्धित हे कि अन्तर्पीद्ा 
उनमें से किलमिला उठती दे । . 

दूसरी बात यह भी मिलतो है कि कथोपचुथन्र पात्र ओर कथा दोनों 
की गति को शआगे बढ़ाता है, डिन्तु आदि स्ते अन्त तक वह एकसा द्वी तीखा 
नहीं रहता क्योंकि इस कट आज्षेप के साथ उसमें स्वप्तिल आवेश भी है, 
जो भूतकालीन स्घ्ृतियों को मिठास पर निर्भर करता हैं। और इसी कथो- 
पकथन में बीच-बीच में सूक्कियाँ भो उपत्यित की हैं। कहीं-कहीं कथोपकथन 
लम्बे हो गये हैं । 

.. त्ञाटकीय-संविधान--(? 97) संविधान की वस्तु ऐतिद्वाडिक है, 
फिर भी भावुहुतामय है ओर उसका मूल स्रोत एड घटना है। नाठकोय' 
संविधान की दृष्टि से--- 

(१) लेखऊ की दृष्टि में एक घटवा वेचित्रय है, जो विशेष रूप से चमक 
रही है, झिसते इस साठऊ को सिखने के लिए लेखक को डभ्तारा है। वह बढ़ी 
आसानी से पहचानी जा खब्ती दैे। वह घटवा है-- लोहे का लोहे से 
बजना झीर उससे डर कर पालायन, ओर इ्प्ती पर व्यंग होने से 
फिर युद्ध में जाना 7 लोहे का सय  दिखाग. और 
उसकी प्रतिक्रिया वह विन्दु हे जिसके लिये लेखक कथानक वो खड़ा 


कि 
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कर रहा है। अतः जसवन्तेतिंद का भाग कर शाना, सहामाया का 
प्रतिरोध उस बिन्दु को (लोहे के बजने के समय को) लाने के लिए ही है । 

शेष कथानक यथार्थ में कुछ नहीं है । भाग कर आना, रोक देना यह्द 
सब भूमिका दी बात है। रोकने के बाद जो मद्दामाया की अ्रवस्था होती है 
चह्दी प्रधान वस्तु है। लेखक ने अपना आदशे सिद्ध छरनां चाद्दा है 
सहामाया से और घटना (जो केन्द्र है) सिद्ध होती है कुलीना के द्वारा । अतः 
संविधान का “चरम” ठीक नहीं बन पाया। केन्द्र बिग्दु ओर शेष नाठकौय 
वस्तु में अनुपात से संबन्ध घनिष्ठ नहीं रहा । । 


टेकनीक ( तन्त्र )--९अआंकी नाटक में यह आवश्यक है कि लेखक 
की दृष्टि में कला)मेक्म का एक स्थल स्पष्ट हो जाय । उस तक नाटक 
ढंग से पहुँच जाना चाहिए । वह चरम-परिणति का स्थल कोनसा है १ यदि 
इलुवा वाली घटना क्लाइमेक्प हो तो नाटक उछ स्थान पर जहाँ मद्दामाया 
यह कद्ती है कि 'यद्द थापकी द्वी कृपा है! समाप्त हो जाना चाहिए था । 


बात यद्द है कि लेखक को कुछ बात कहने का मोह है । वह क्लाइमेक्स 
-को उल्लइ्डन कर जाता है | धाय के दूध” की बात उसे कहती है, स्त्रियों की 
प्रशंसा उसे करानी है । जसचन्तसिद्द को “यह आएण्डी क्रगा है? के वाद ही 
“चला जाना चाहिए था। उसके बाद (७76 07802) विषम चरम शुरू 
दो जाता है | टेइचीक की दृष्टि से नाटक सदोष है। जसवन्तसिद्द का बाद 
को खड़ा रद्द जाबा नाटक को शिथिल कर देता दै। 
आकस्मिक चढना ( 862 ॑ंठ6मकक ) या उद्घाटन की शेली लेखऊ 
की है । करछुली की घटना, ओर नाटक के संविधान का सम्बन्ध लेखक 
-के मस्तिष्क में तो एक है, पर चद्द प्रस्तुत किया है एक आश्चर्य-घटना 
को तरह। मा जब तक्र बतलाती नहीं तब तक, वह घटना- 
(दूधवाली--जो लेखक के मस्तिप्क में प्रधान रही है) धामने नहीं आतो । 


वह घटना टेकनोक-संविधान यें कहीं नहीं आती पर वह जसवन्त्सिंद के 
चरित्र में परिवतेन करने वालो है। ॥ 


भारतीय आदश को क्षत्रियत्व के आदर्श में लेखक ने प्रस्तुत किया डै। 
'शुद्ध रक्तत्व की मान्यता को लेकर वह चला है । उस घटना को देने का वह 
लोभ-संवरण नहीं कर सका। वीर-पूजा की बात तो है ही उत्तें । इसका तन्त्र- 
संविधान से विल्कुल मेल नहीं खाता । क्योंद्धि तंत्र का चरम संविधान के चरम 
से भिन दो गया है । 


इस नाटक के तीन (9]988) पहलू हैं-- 


(१) जसबन्तसिद्द को दरवाजे पर रोक लेने को महामाया का 
अभिनय : जसवन्तसिद्द ओर मदहामाया की बातचीत । 


(२) कलछी वाला दृश्य । 


(३) धाय के दूध! को कहानी बताना । 


ये तीनों अंग संगठित द्वोद्दर नही चलते | तीनों तीन अलग अंग से 
लगते हैं। 


पात्र-चित्रण--पात्र-चित्रण में जसवन्तसिंद के पात्र को छोड़कर 
सभी प्रायः ठोक से बने हैं। जसवन्तसिह् के चरित्र-चित्रण में कया दोष है ? 
कायरता तो दिखानी आवश्यक थी ही। १२ मद्दामाया के चरित्र की रक्षा के लिए 
उसे “डॉट से आतंकित? पुरुष तो नही बनाना था।माता का जो यद्द विचार है 
किमेरे बेटे में शोय था, है, पर राख से ढछा हुआ है---वह शौर्य उस कायरता 
में से भी प्रकट होना चाहिए था। यह नहीं हुआ इस्रमें। महामाया का 
चरित्र (00779]65 ०07978&0667)) जठिल नहीं--पर जसवन्तर्सिद्द का 
( (४07079[65 ) जटिल है, वह शूर है, इसकी प्रशंधा मा और 
स्‍त्री दोनों करती हैं पर सामने आने पर वह अयोग्य 
सिद्ध होता है |वह शुद्ध कायर ओर शुद्ध बीर नद्ीं । बीच 
में कहीं एक-दो शब्द भी वह शोय का कह, जाता तब बात ढीक 
बेठ जाती, पर ऐसा नहीं हुआ--यह लेखक का पान्न क प्रति अत्याचार कद्दा 
जायगा । जसवन्तर्तिंह सुदशन की अकृपा का शिकार है । 


। 
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(द्वप्‌ सिमट! (डा० रामकुमार वर्मा) 


जज 


रचनास्मक तत्व--दस मिनट नाटऊ में लेख का मुख्य भांत 

->करुणाट वीरता का है; ओर इस वीरता का आधार विशेष- 

तया स्रोः होती है--उसी को प्रकट करने के लिये लेखक ने यद्द नादऋ लिखा 

है। यह आदशोत्मछ वीरता--राजपून को द्वार में भी हैं, इसमें भी हं | पर 

दस मिनट में चह उतने शआधवेश पर निर्भर नहों ऋरती। वह भावुक्र्ता साथरण 

शौर्य-संबन्धी भावुकता नहीं है, काव्यात्मक भावुझता है। लेखक प्रधानतः 
एक कवि है, उसका व्यक्तित्व इसमें प्रकट हो उठा दे | 





इसीलिये समम्त नाटक एक काव्यम्य सुपमा से युक्त है । 
ये दीज हैं, द्विन पर घेखक ने समस्त रचना की हैं 


संविधान--इसके संविधान में निश्चय एक ही घटना है और वह है--« 
मद्दादेव का अपने मित्र (वल्टरेव) ओर उसकी बहन (वासंती)के लिये अश्रतपूर्व 


त्याग ! उदम्रर्कों अश्रतपूवता दी संविधान के तत्र को थोड़ा दुवंल बना देती है 


क्योंकि उसमें असम्भवता का सन्देद्ठ उत्पन्न हो जाता है और स्वाभावि- 


कता की कमी दीखने लगती है। नाटक का धरातल ऋह््मजोर हो जाता दैं | 
उस असंमतद) के कारण नाठक में एक काव्यमयता तथा सुतपा तो अवश्य 


आती दे पर, संविधान रप्तणोर पढ लाता हैं। इससे आमे जाऊर पता चलता 
है कि नाटकआर कही चूछ कर गया है 


सद्ठादेव यल्देव के लिये इतना त्याम क्यों करता हैं? जितने पर मनुष्य 
अपने मित्र के लिये बलिदान होसके, वेसो सामग्री चाटक में नहीं। उस 
स्थद्य तहझ्च लाने के लिये जो मानसिक उथल-पुथल द्वोनी चाहिये, वह यहाँ 


नहीं है । इससे वह असम्भव-प्रा लगता है। 


इसके सम्रान दूधरी असम्भावित वात लेखक को लिखनी पढ़ी--कि 
केच न 
केवल मंल। इ७्ट से देखने के कारण हो बल्रेष ने केरात को छुराभोंक दिया। 
भाठुग्रता की दृष्टि से चाहे कुछ भो द्ो पर बोद्धिकता को दष्डि से वल्देव- 


7) पक पयामभ पर पनी : दटरी करन परी उरी खत परीयेरी बनी कटी पार पिकारी आन 'जर ९७०१ जर ही -कटीरी करी करी चमी नी सारी करी जौ करीकमी री करी कटी करी पी मीट जता ५०4 ध्वरी करी कर करी >रीं की जी जन री यम जनी फनी कारन करी करी धनरी वानी बकरी कमी करी जी जी (4  अटीयार कमी यनाा५-- 


पागल के घिदाय कुछ नहीं ठदवरता । क्योंकि बोद्धिकता चाहती है दि आप 
दूसरों की मेली दृष्टि के लिये अपने को क्यों जिम्मेवार बनाते हैं--आप 
अपनी दृष्टि ठीक रखिये। यदि चोर॑ को प्रलोसन देने वाला 
घनी व्यक्ति अपने धन की रक्त नद्दीं कर सकता तो वोद्धिब्ता की दृष्टि से 
चुद भी दणडनीय है । 
इस दृष्टि से नाटक के संविधान का घरातल दुर्बेल नजर आता है। 
'राजपूत की द्वार! में तो ऐतिहासिक घरातल था अतः वहाँ साचुकता ज्ञम्य 
भी है, पर यहां नद्दीं--वर्थो कि यहाँ कथानक और संविधान काल्पनिक हैं। 
, और इस संविधान के कारण हम इस वातसे कभी सहमत नद्दी द्वो सकते 
कि-न्याय से लड़ने वाले शत्रु को अपने गले के खून से उत्तर देचा चाहिये /? 
ममुष्य को मारकर दराढ देना यह आज पाशविदृता है | आज आचरण 
के लिए परणुद्राड देना बढ़े संछोच के साथ द्वोता है। इस बीसवी शताब्दी 
में यह न्‍ाटकब्धर इलाहाबाद में रहते हुए, श्राण लेने को किया को एक 
उन्नत धरातल पर उपस्थित करना चाहता दे । यदि सरकार के प्राणदणड दा 
| व्यवस्था के प्रात उसका व्यंग्य नहीं है, तो उम्रका यह उद्योग श्वाध्य 
नहीं । इस तरद्द अपनी इस व्यवस्था से लेखक कानून के सारे उत्तरदायित्व “ 
को द्वी मिटा देना चाहता है। किसी आदमी को कानून को द्वाथ में लेने का 
अधिकार नही' । प्राचीन गाजी” होने की भावना है यह तो । इस तरह खून 
करने वाले को दरढ नही पुरस्कार मिले 
इस तरद्द संविधान के मृत्र तत्त्वों में लेखक ने गलत कल्पना कर लो, 
ओर उसे गलत चीज उपस्थित करनी पड़ी है। प्राणशद्रढड की उपादेयता के 
साथ करता और पैशाचिकता का समावेश भी लेखक कर गया है | ऐसा 
लगता है कि लेखक के हृदय में एक विदिसा जागृत हो गई है--अरतिद्दिया 
भी नहीं | अपराध किया है किसने ? हाथ ने, तो द्वाथ काट ढालो। 
जिन नेत्रों ने देखा उनको फोड़ दो। यहद्द क्या है? और उनको 
फोड़ने के लिए बल्देंव चला भी जाता देँ। यहाँ. पेशाचिक तत्व 
का समावेश हो जाता है । इस इृत्य छो करने में वीरता का अभाव ओर 
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पैशाचिकता का प्ाचुये हो जाता है। नाट्क,में यह भी नहीं, मिलता कि 
बल्देव ने ललक्वार कर केशव को मारा या छिप कर । उसमें वीरता संदिर्ध हू 
हा, मद्दादेव के छृत्य में वीरता असंदिग्व हैं । 
लेखऋ क अन्दर इतनो विद्धिसा क्यों जागृत हुई १ प्रयाग विश्वविद्यालय 
को सहांशक्षा से पढ़ने वाले प्रभाव इसके कारण में हो सऊते ईं । इश् चीसवों 
शताव्दो में लेखक ने क्यों प्रादीन दृष्टिकोण रखा। विश्लेषण करने पर 
पत्ता चलता है कि युवक ओर युवतियों से घिरे हुए प्रोफेसर के हृदय में 
आकर्ष/ विकपेरा म-होगा ही | प्रेम को उन्होंने एक 779076558 
पासलपन की तरइ देखा है--कुछ काव्य को दृष्ठि से भा देखा हे। 
ऐसी हालत में युवर का आकर्षण-विरपंण दोना स्तामाविक्न दे। इसका 
प्रात्आयर केंसे दो £ प्रतिद्दिसा में रक्षा को जो भावना है, वही भांवना 


च्न्ज 


प् 
र्द्रियों का रक्ता के लिए भी इस नाटक में उमर शआञआई है | 
युवक ने यदि आँख से देखा--तो उस आँख को हो फोड़ दिया जाय, इस 
निश्रय॑ पर लेखन पहुँचता दै। इस नाटक का संविवात्त पूर्णतः 
विगत है । 
टेकत्तीक ( तंत्र ): तंत्र छी दृष्टि से नाटक बहुत पूर्ण है। 
वह पूर्योता हमें इस बात में विदित दोदी है कि तोनों इछाइयाँ-- समय, कार्य 
ओर स्थल छो--इसमें वढ़ी सुन्दरता से निभाई गई हैं| आदि से अन्त 
तक एक ही स्थरू, मद्ादेव, का कमरा रहता है । समय-जितने में अमिनय 





०. 
न 
है] 


समाप्त हो, उतने में ही नाटक में वररित घटना सी समाप्त हो सकती है। 


पात्र बहुत थोड़े। आदि से अन्त तक केवल पुलिस इंधपेक्टर और सिपाद्दियों 
को छोड़ कर सब कथा सूत्र के आरम्म से अन्त तक अत्यन्त आवश्यक 
तत्व वने रहते हैं । नाटक की चरम परिणति यद्यपि अत्यन्त तीत्रता-पूर्वक 
उभर कर नहीं आती, फिर भी वह गलत स्थान पर नहीं है। 
इसआा चरम कमजोर अवरय हैं। क्योंकि आश्वर्यमय हो गया है। 
महादेव के मत्तिष्छ का हमें पता नहीं ऋ्गता। उच्च-भाव-मंडल 
इसमें है। अनाणप्त महादेव छा निश्चय करना कि में. स्वयं 


है 
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गिरफ्तार दो जाऊँ--दूसरी कद्दानी है । विश्मय, अद्भुतता और आश्चर्य के 
तत्व के कारया नाटक दो दिल्तों में बेंट जाता है ओर क्योंकि उद्घाटन 
करके स्प्रष्ट करने की आवश्यकता है, अतः अर्भुत के उद्घाटन पर 
चरम है हवाई (पटाखा) की तरह; जेसे वह आकाश में सुरखुराती जाती 
है, ओर अधिक से अबिर ऊंच्राई पर पहुँचकर फट कर के छित्न-मिन्न 
चिनगारियों में बिखर जाती है --वेख ही चरम यहों है | 
विना बल्देव के आवाज दिए महादेव का त्याग चरम पर बढ़ीं 
हुँचता । आवेगात्मक तत्व पूरा नहीं होता । आवेगतत्व की पराकाष्ठा पर 
पहुँचाने के लिए बल्रेव ओर बासन्ती का आकर दरवाजा खटखटाना अत्यन्त 
आग्श्यक होता है । 


संविधान की दृष्टि से “मद्ाढेव नहीं मिल सकता, वह खूनी है!” कहटलाना 
'झोत्यन्त आवश्यक है | इससे बल्देव ओर बासन्ती पर निर्दोषता की छापः- 
लग जाती हे | नाटक्ौय न्याय लेखछ की ओर से अत्यन्त आवश्यक है । 
महादेव के त्याग की सूचना बल्देव ओर बासन्ती को मिल जानी चाहिये 
थी। अप्रत्यक्ष रूप से उन दोनों के भाव लेखक पाठकों में भी भर 
देना चाहता दे । 
आकस्मिक घटनाओं का भी सहारा है। किन्तु यह वौशल तो 
नञाटकीय कुशलता? कहलाता है। श्रादि से अन्त तक संविधान की? 
बबरता छी लेखक ने कला के मर्म पर आघात नहीं करने दिया दव । 
संविधान में पेशालिक्तता का तत्व आ गया है। पर लेखक ने पाठकों को 
छला है। उसने शापके सामने कलामय कोशल से तीनों पात्रों के उज्ज्वल 
चरिन्न द्वी रखे हैं। महादेव का त्याग दो गया, लेढिन इम्रारे उल्लास सें बिलकुल 
भी कमी नहीं दो पाती । महादेव का मह्याव त्याग भी उज्ज्वल सुन्दर-सी चीज 
जिस व्यक्ति की हृत्या की गई है, वह हमारे सामने अर्थ ही नहीं रखता। 
कितने ज्षुद्र, हेय साधन के द्वारा दटया की गयी हे, पर समस्त नाटक उज्ज्वलः 
और मनोरम मालूप पढ़ता है । 


| 
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देशव की आँख फोड़ दो जाती है, उसे मार डाला जाता दै--पर इसके 
अन्दर भी मधुर भावनाओं का उज्ज्वल स्रोत बहता रहता है; इसलिए 
नाटक उज्ज्वल है इसमें मनोरमता है। यह एक कला का पूर्ण चित्र है। 
दस मिनट” 'राजपूत की द्वार' से कहीं अच्छा हैं । नेतिक 
नाटक है। लेखक भारतीय स्त्रित्व के सतीत्व में विश्वाख रखता है । वह 
मानता है कि उसका (ज्री का) जोचन किस्ली महत्‌ के लिए विष्र्जित 
हो, जाने को है । जीवन के प्रति छिसी पात्र में सिक्के नहीं। जीवन को 
महत्‌ के लिए परिणति ही श्रेयष्कर है--यद वह मानक द। लेखक 
आदशवादी है । 








++*- 





स्ट्राइक ( झुवनेश्वरमसाद ) 


। 


हिन्दी में भुवनेश्वर बी०ए० डच्चव्येटि के नाटककार माने जाते हैं, और 
हैं। सर्वश्रेष्ठ एकाइ्ी नाटककार हैं । क्योंकि यथार्थ एकाकीकार के लिए आवे- 
गात्मक भावुकता पूर्ण स्थिति नहीं चाहिये जो कि इस आज के युग के पहले 
द्वि० ला० राय और गअसादजी में मिलतो थी । यह्द युग धोरे-घोरे बौद्धिछता 
-की ओर जा रह्दा है, अतः वद्दी तत्व जो बोद्धिकता की ओर जाते हैं एकांकी 
को श्रेष्ठ बना सब्ते हैं । इस बोड्चिक तत्व में जो विशेष कलामयता उत्पन्न 
करने वाला तत्व है, वह है---..... के ह 
स्वाभाविकता के साथ आया हुआ वागवेदर्ध्य ( ए6) और ध्यंग 
(89778) । नाठक का कथनोपकथन व्यू्य से भरा हुआ द्वो कि 
हमें उसमें कुछ अनोखापन मिले । न 
दूसरी चीज हैं---उसको गति अत्यन्त स्वाभाविक्क ओर साधारण दोोनी 
चाहिए। यानी पात्रों के अभिनय में नाटककार के मन में जो जैसा यथार्थ में 
है, उससे थोढ़ी सी भा अतिरिक्त कल्पना नहीं होनी चाहिए । वह अनुभव 
'सावारण यशर्य जीवन में जेसा मिलता है वेसा ही होना चाहिए । 
तीपरी चीज है संविधान ओर तंत्र को। तीन प्रकार इक'इयाँ उसमें 
मिलनी चाहिये । किस ,नये पात्र छा यथासंभव बीच में आगमन न हो। पात्र 
कम से दम हों, तो टेकनीक की दृष्टि से चीज सुन्दर बन जाती है । 





है जो नाठक का युग है, वह यथार्थ का युग है। इसलिए 
लेखक जितनी गहराई से किसी यधभाथ को उत्पन्न कर सकेगा, 
उतनां ही वह ऊचा उठ जायगा। इस युग में जहाँ मनुष्य यथा 
चाहता है वहाँ छप सेवा को कम चाइने लगता है। तन्त्र ह्लोमेंल्टी से 
ओर यथा विषय से सम्बन्ध रखता है। विषय को रखने का घरा- 
चल छितना ऊँचा होगा, उतना ही लेखक ऊ'चा गिना जायगा। ह 
स्ट्राइक का लेखक टेइनीक में उतना पूर्ण नहीं । रामकुमार|'दख मिनट! 
में पूरा हैं। स्ट्राइक में लेखक ने स्थान बदल दिया दवै। पर, वत्ततु 
की जो ऊंचाई है, उस तक न्पौर लेखक नहीं पहुँच पाते, इसलिए वह्द 
ओरों से अधिक ठोस चीज देता दै। ओर तो लिखने के लिए लिखते हैं, पर 
भुवनेश्वर स्टील जेपी चीज देता दे। वह दिमाग में टकराता है 
ओऔर प्रतिकिया होती है । 

(्राइक' : कहानी--ययार्थ में कोई कहानी नहीं। एक पुरुष ने 
दूसरा विवांह किया । उच्च वर्ग से मिलते हुए वर्ग का ओर आधुनिक 
'सभ्यता का पुजारी वह है। स्त्री को खूब छूट दे रखी है उसने । छत्री और 
उसका मन मिल नहीं रहद्दा है । स्त्री लखनऊ चलो जाती दै। पुरुष ने एक 
ज्यक्ति को निमंत्रित कर रखा दै, स्त्री दूसरे घर निमंत्रित है। जब उस 
पुरुष को लेकर वे घर श्राते हैं तो पता चलता दै स्त्री तो आएगी नहीं। 
फिर दोनों दोटल चले जाते हैं । 

संविधान--छथा संविधान की दृष्टि से बहुत पूर्णा है। एक जरा सर 
घटना लेखक ने ली दै, लेकिन लेखक को घटना नहीं वर्णित करनी है। ऐसा 
ज्गता है कि जो कुछ वह रहना चाहता है उसके लिए इतने से संविधान की 
आवश्यकता दी पढ़ गई, जिसे उसने स्वीकार कर लिया है। संविधान पर 
उसकी कम दृष्टि है । 

इसमें कोई अस्वाभाविकता भी नहीं । स्त्री छा अपना स्थान, पुरुष का 
अपना । इस युग॒ में पुरुष को छत्री से सहानुभूति को आशा रखनी है। 
स्थिति में अतिवाद नहीं । इस तरद संविधान पूर्ण ओर स्वासाविक्त है । 
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बी जीीजी जीनत जी जीनत जी: 


क्योंकि संविधान का मूर्तरूप प्रांयः इसमें कुछ नहीं हे, अतः हम सममत 
हीं पाते कि स्ट्राइक' में क्या है? जो है सी वह कथोपकथनसे प्रकट किया हुआ 
भाव है ओर वह भी सद्दज या साधारण नहीं क्योंकि चह हमारी इस सभ्यता 
के पर्दे पर पर्दा खोलता है। यह भी आश्चये की एक वात है कि,नाटक के 
समाप्त करने पर जेसे यह आधुनिक सभ्यता द्वी लेखक की दृष्टि में व्यंग की 
वस्तु हो जाती है ऐसा लगता है, उसने मानों इस वर्तमान सभ्यता पर व्यंग 
करने के हि.ए द्वी नाटक लिखा है। स्ट्राइक” चाम भी यही सिद्ध करता है। 





मी डी 





घर का जो मुख्य तत्व स्त्री है, उसी को ओर से स्ट्राइक हो जाता है ।' 
घर की फेक्टरी बन्द दो गई। प्रश्न है, स्ट्राइक करता कोच है £ मालिक की 
स्ट्राइक छुट्टी ओर सेवक की दृ़ताल । यद्ट एक शब्द 'स्ट्राइक” है, जो एकांकी 
की सारी वस्तु को घुम्रा देता है। फेक्टरी का रूपक देकर लेखक ने कट्दा सी है 
कि दमारे घर में स्त्री और पुरुष जो एक जंजीर में वेधकर रहते हैं, वढ़ 
गलत है ; स्त्री भोजन बनाने के लिए नहीं | शायद यह सन्देश हो कि भोजन 
तो द्वोव्ल में खाना चाहिऐ । 


सट्राइक शब्द है जो वास्तविकता को खोल देता है। वास्तविकता किसकी ? 
घर की । इसीलिए बढ़ी दूर तक लेखक के शब्द चोट करते हैं। विवाह जो 
इस गृहस्थी छा मूल है, व्यर्थ की चीन है, क्योंकि वह पराधीनता को 
अश्रय देता है ओर वह इस यथाथथवादी युग में अयोग्य ठद्दरता है। सम्भवतः 
लेखक कहता आाइता दे कि आप यदि प्रगति नहीं चाहते और सुख ई. चाइते 
हैँ तो दोनों चीजें विदाइ-संस्था में चहीं चल सकतीं । जिस रन्देद के घरातल 
पर स्त्री-पुरुष दोनों बेठे हैं, उस अस्वास्थ्यकर शबत्ति से आपको छुट्टी चहटीं 
मिल सकती जब तक वेवाहिक सम्बन्ध को ही इस तोड़ फोढ़ व दें । व्योकि 
सत्री-पुरुष में परस्पर सम्पत्ति-अधिदार सम्बन्धी भावना है और यह सम्पत्ति- 
रच्धा की भावना क्या है ? अछूती ओर पवित्र रहने की भावना दी उस 
अविकार-सावना का फल हँं--इस्र भावना पर लेखक छा सीधा कठाक्त है । 
जब तक ऋषिकार की भावना है तव तक मन में वलुष को स्थान है । 








लेख# की कला यहाँ हैँ छि पहले पता चलता है कि लेखक पाश्चात्य 
सभ्यता का मजाक उद़ा रहा दे, पर चीज यह नहीं; आखीर में पहुँच कर 
ही लेखक की तलवार चीट करती है ।। यदि 'स्ट्राइक” नाम नहीं दिया गया 
दीता तो दम असलियत को नहीं समझ सकते थे। उसका अभिप्राय स्त्री 
पुरुष के पारस्परिक सम्बन्ध की विषमता दिखाना है। यथार्थ में समन्वय 
को स्थान नहीं । 


शेली:--भुवनेश्वर की शैली नाटक के ग्रतिनितनी उदार है, उतनी ही 
कढोर भी है। नाटक के प्रति कठोरता ? साधारण दृष्टि स्रे नाटक पाश्चात्य 
सभ्यता पर व्यंग-सा प्रतीत होता है, ओर जीवन की कला “कम्बरु्त जीवन 
की कला नहीं जानते ।”*” इन शब्दों को कहने वाला पुरुष” प्ममे 
हुए हैं, ऐका बढ पुरुष स्वयं मानता है, पर यथार्थ में जोवन 
की कला वह कुछ भी नहीं समका। जीवन की कला क्या रुपया 
कमाने में हैं ? घन कमाने में आज किसी कला की आवश्यकता नहीं, 
स्त्री-पन्र के साथ गृहस्थी में रह कर जीवन विताने में भी कोई कला नहीं। 
पर्‌ नायक पुरुष! इसमें भी सफल नहीं । लेखक ने 'पुरुष” के चरित्र में द्वेत्व 
रखा है। वद् समझता है, विचार कुशल बह, व्यवद्वार-कुशल वह, शहस्थी में 
कुशल वह | पर, वद्ध जानता-सममझता कुछ नदहीं--अमेरिका का लेखक 
बने शॉ!--“टुःख खुख शीशियों में बिक्रा करेंगे ।” इस ग्रकार के गलत 
और अहंकार पूर्ण वाक्य कद्दने में वह अभ्यत्त (है । लेख “पुरुष” के 
साथ अभिव्यक्ति में तो बड़ा उदार दे, किन्तु अमिनय के संविधान में बढ़ा 
कठोर दे । लेखक ने बढ़ी उदारता पूर्वक उनके भावों का चित्र उपस्थित किया 
है। चित्र के द्वारा पुरुष के प्रति दमारे मन में घणा या उपेक्ता भी नहीं पेदा 
होती । ऐसा लगता है कि 'पुरुष! के पास बहुत कुछ कहने को है | पर अन्त 
में '्ट्राइक! देकर लेखक ऐसा व्यंग करता है कि सारा का सारा नाटक 
पुरुष” की बातों को मखोंल उड़ाने खगता है। यद्द उदारता है कि “पुरुष! 
स्त्री के प्रति पूरा आदर प्रकट करता है स्त्री पर वह बलिद्वारी जाता है। 
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अजीज. 


शिष्ठाचार की उदारता दीखती है । उधछा क्लब में जाता युवक्त को अपने 
घर खाना खिलाने लाना--शिष्टाचार को उदारता है, पर यहाँ कठोरता भी 
प्रतीत होतो है दि उस युवक ओर स्त्री में इस पुरुष” के ,प्रति कोई आचार- 
जन्य उदारता नहीं दिखाई देती । यह व्याप्त कठोरता है। नोकर के द्वारा 
कुत्ते का व्यंग्य कराना | इन सब बातों से 'पुरुष” अपनी वस्तुस्थिति सम- 
भता जाता है। एक-एक कर के पुरुष! की बातों की पोल खुलती जाती है, 
पर 'पुरुष' उसे छिपाता जाता है । 


“अगर स्विच ब्मरे के भीतर होता तो लुफ्त आ जाता” इन शब्दोंको 
कहते कहते जेसे पुरुष अपने गले के भीतर मुँह डालकर देखने लग 
जाता है । 

ुत्ता बड़ा पानीदार है अंग्रेजी है।” यह बढ़ा कट्ठ व्यंग है इसकी 
कठुता तब और भी बढ़ जाती है जब हम सममते हैं कि ये शब्द नौकर ने 
कहे हैं और उस नोकर ने कहे हैं. जो संवाद लाया है कि पुरुष” की स्त्री 
आज नहीं लोट रद्दी, और जब यह ब्यंजित होने लगता है कि यह कुत्ता 
धर में किसी बाइरी ब्यक्ति को आसानी से नहीं घुसने देता--और ये पुरुष 
चुम"““**" । कथानक की गति में भी पद-पद पर कठोरता और उदारता 
मोजूद है । चाय पर जेसी स्थिति बनती है, उसे लेखक जरा सी देर में 
बिगाड़ देता है | खारी उदारता एक विश्वाट बन जाती है। इससे बढ़कर ' 


ऋठोरता क्या दो सकती है कि 'पुरुषः को अपने ही शब्दों के द्वारा लज्जित 
लेखक ने कराया है। 


टेकनीक--तीसरा दृश्य यदि न दिया गण होता तो ऐसा ग्रतीत 
दीता हैं कि अधिक ठोक रहता । पर लेखक की अपनी टेकनी की द्ष्टि से 
तीसरा दृश्य रहना उपयुक्ष है, क्योंकि नाटककार परारंस में ही किसी कथानक 
को लेकर नहीं चला है! इसमें साघारणतः ऋूथानक सूच्य; जो कहना चाइता 
है--< हे श्य, वह विस्तृत है, उसी में व्यंग है । इस नाटक का तन्त्र कथानक 
के संविधान में नहीं वरन नाटक को पूर्ण गति में मिलेगा। पूर्ण गति क्या 


हैः स्री ओर पुरुष के सम्पन्ध को इस छूप में उपस्थित करना कि वही 
प्रधान विधय न बन जाय; क्योंकि लेखक की शैल्ली व्यंगात्मक है । 

लेखक उन दोनों स्त्री-पुरुषों के बीच रत्नी पुरुष का सम्बन्ध दिखाना 
नहीं चाहता । इसीलिये वे दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ बात करते नहीं 
दोखते । लेखक ने इस स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध को व्यंग्य रूप में सुरक्षित 
रखा दै। वह व्यंग्य पहले दृश्य में प्रकट होता है; स्त्नी-पुरुष के गृह-सम्बन्धी 
व्यवद्ारों में यह एक पहलू है । दूसरे ह्वाथ में दम्में जिस वर्ग की सभ्यता में 
कि वे स्त्रीपुरुष रह्द रहे हैं--उस्चका अन्तर्द्शन मिलता है। आपर वह्द 
घन्तदेशन हमारे पास न हो तो पहले दृश्य में जो संघर्ष के बीज हैं उनका 
परिपाक नहीं हो पाता । उन बीजों की दशक, पाठक और कथा तथा विधान 
में परिपक्व होने की आवश्यता है। अतः दूसरा दृश्य उपस्थित छिया है । 
यहाँ सभ्यता की पूरी मानसिक आलोचना 'क्लब संस्कृति! में ्राप्त दोती है । 
लेखक यदि उसे नहीं देता है, तो उसे पदले के बीज को परिपक्व करने में 
सद्वायता नहीं मिलती--इसलिए दूसरे दृश्य की आवश्यकता हुईं---लेखक के 
अपने तंत्र के वह बाहर भी नहीं । 


तीसरा दृश्य पढले दृश्य का फल तथा दूखरे दृश्य की परम्परा में है । 
पहला दृश्य अस्तावना मात्र; यथाथे नाटक तो दूसरे-तीसरे सीन में दी है । 
इस गकार जो प्रस्ताववा झा फल था--श्रत्यन्त पूर्य रूप में प्रकट हो जाता 
है। अपने तंत्र को दृष्टि से लेखक में पूर्णाता है। दूसरे दृश्य में शैथिल्य और 
तीसरे में खूब तीत्रता दे। तंत्र मंदता से तीव्रता की ओर बढ़ गया है । तीन 
छान्वितियों मे से स्थल संकलन का इसमें व्याघात है । 

एकॉकी नाटक में जो पहला पर्दा खुले वहीं उब कुछ समाप्त दो जाय, 
तभी उसमे पूर्णता होती है । यदि दृश्य बदलना पढ़ जाय तो यह स्थल भेद 
उसमें अपूर्णाता ला देता है । 

यह एक श्रेष्ठ एकाकी है। बोद्धिकता इसमें जितनो है, उतनी 
किसी में नद्ीीं। सबसे बढ़े आदमी' में कुछ हे, पर जो चोरी करने 
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की वात है, उसमें थोड़ा लफंगापन आ जाता है| उसकी दोद्धिकता एक दोष 
से दृषित हो जाती है, पर भुवनेश्वर में ऐसा दोष नद्ीीं। जितनी बार दम पढ़े 
उतना ही विचार करें>-आधुनिक सभ्यता के जजर रूप--चेवाद्िक संस्था 
घरेलू जीवन, क्लब जीवन, व्यवसाय सभी का नंगा रूप दिखा दिय है । 
तीनों जीवन के दृश्यों को यथार्थता ओर व्यंग्य से लेखक ने दिखा दिया है। 


लच्मी का स्वागत ( उपेन्द्रनाथ अश्कों 


वश्क' एकांची की टेकनीक में दत्त हैं! तनन्‍्त्र की दृष्टि से नाटक 
एकदम पूर्णो है। एक दी दालान जो खुलता ढ, वही अश्रन्त 
तक रहता है। समय उतना दी है, जितने में नाटक 
खेला जा सकता है । 'दघ्मिनट! में तो सन्देह भी है समय के लिए, 
पर इसमें किंचित भी सन्देद्द नद्दीं। पात्र जो पहले मीजूद हैं---जिनकी कह्पना 
पूवे से ही मिलती है वद्दी अन्त तक रहते हैं। चरम बिल्कुल ठीक स्थान 
पर द्वी इसमें आता है भौर जेंसे ही चरम परिणति आती हैं. धक्के के साथ 
नाटक समाप्त दो जाता है। 'दस मिनट! में एक ढृक-सी उठती रद्द जाती है 
(द्राइक' में एक प्रश्न-या मन में उठता रह जाता दे श्रोर यह 'लच्छी का 
स्वागत आकस्मिक समाप्ति लिये हुए है, धक्के से सभी सूत्र कनमना जाते हैं। 
आरम्भ से द्वी मालूम पढ़ता है कि बच्चा मरने वाला है । यह आशंका की बात 
पूरी हो जाती दे । सगाई की बात भी अआशान्वित है ओर चह भी हो जाती 
है। पर जब ये दोनों घटनाएँ चरम पर पहुँचाती हैं, ओर घटित होती हैं 
तो अप्रत्याशित-सी लगती हैं। 

संविधान:--संविधान की दृष्टि से दो सत्र नाटक में हैं। दो दृष्टियों 
में जेसे संघर्ष दें---एक मात। पिता जो पुत्र के द्वित को किसी और दृष्टि से 
अद्दण करते हैं, दूसरा स्वयं बढ व्यक्ति जो किसी और दृष्टि से सत्य को 
अद्दणा करता है । बह दृष्टि-मेद क्या है १ माता-पिता के लिए श्त्यु एक 
साधारण बात हं। विशेषकर ऐसे व्यक्ति की मृत्यु, जिसके स्थान पर दूसरा 
बंठाया जा सकता है--अततः चुद्धिमान, संसार के अनुभवी व्यक्ति की तरह थे 


भावी के निर्माण में अधिक दत्तचित्त दो जाते दें । यह यथार्थ सांसारिक 
इष्टिकोण माता-पिता का है। पुत्र के लिए साधुकता, योवन की उमंग, 
ताजा घाव, पत्नी का भ्रम, उसको धरोहर, पुत्र--उद्ते प्रिय है। उसके लिए 
पिता की इच्छाएँ पूरी करचा संभव नहीं, वे असरह्य हैं। वद्द तो प्रेम के 
आदर, प्रेम की पीढ़ा से विहल है, प्रेम ही उप्तके लिए यथार्थ है। इसमें 
भावुकता का तत्व विशेषकूण से मिलता है । 


पूर्ण नाटक भारतीय समाज की व्यवस्या पर एक व्यंग है, जो आधु- 
निक काल में गृह की अवस्या को उघेढ़कर रख देता है। लेखक ने एक 
घ्थल पर कहा दै--'मेरा काम समाज में गहरा नश्तर लगाना है।! यदि 
भावुकता का इसमें तत्व है, पर नश्तर लगाया है उसने । 


उसने बताया दे कि घर में दो हिस्से हो जाते ैं---अभिभावक्त और 
उनके अविभाग्य | घर के ये तत्व समन्वय की भूमि पर नहीं है, अतः ग्रह 
जजरित हो रह्दा है। अत: हम देखते दें कि माता निरन्तर अखसन्तोष अ्रकद 
करती है--उसका विश्वास भूत-प्रेत, भ्लाड़-फूक पर है, पुत्र का आधुनिक 
साधनों पर । दोनों में इतना अविश्वास कि पुत्र समझता है कि उसने मेरी 
सी को मार डाला । इसना फासला कि माँ सममती दै कि वेटे में एक खास 
धुन आ गई है, विवाह न करने की । लेखक ने सम्मिलित कुठ्म्ब पर भी एक 
ब्यंग किया है। कितना अत्याचार माता-पिता द्वारा पुत्र पर भो हो सच्ता है! 
लेखक फल नहों बताता, समश्या को उधेड़ कर रख देता दे । 


क्योंकि लेखक में भावुख्वा है, ओर भावुकता से सम्बन्ध रखने वाली 
खघटना है प्रिय पत्नी की सत्यु ओर उसके बाद बच्चे, की । इन 
सब घटनाओं ने एकांकी को भावुकतापुोंं वना दिग दै। 
आदि से श्रन्‍्त तक ऐसा लगता है कि खत्यु की छाया के नीचे 
ये घटनाएँ दो रही हैं । अतः एक प्रदार का अवसाद प्रत्येक क्रिया-इलाप में 
दीखता दे, ऐसी द्वी एक उतावली, एक उत्तेजना-सी प्रतीत होती है । 
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वह भानुकता ईश्वर तक को प्रश्न की दृष्टि से देखती है ओर वद्दी 
नही, उसके उदार कतृ त्व में अविश्वास करती दे । 

रौशन--'भझुमे उस पर कोई विश्वास नहीं रद्दा । कर, कठिन, निदेयी| 
उसका कांम जले हुए छो ओर जलाना है |” 

कथोपकथन:--इसलिए कथोपकथन में उस उच्चक्ोटि का वाग्वेदर्ध्य 
नहीं मिलता जो एच्वह्ली नाटकों के लिए आवश्यक्न है । जो कुछ भावुऊता का 
समावेश हुआ है, वद्द इस संग्रह में आये सभी वाटकों से सुन्दर है। सभी 
छुछ्ध स्वाभाविक है । जिस घटना को नाटकब्वर ने चुना हे, उसमें इसी प्रद्गर 
का कथोप्कथन हो सकता था । 

स्पष्ट, सीघा, सच्चा नाटझ, कोई जटिलता नहीं । पूरा नाटक भले दी 
व्यंग हो, पर 'स्ट्राइक' की तरह इसका सब कुछ ब्यंग्य नहीं । स्ट्राइक ऋे 
अत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व खुला नद्दीं था रहस्यमय था, पर इस नाटक में सब 
पात्रों व्य व्यक्तित्व खुला हुआ है। जो जेसा है वेसा ही आता हैं। अतः 
नाटक अत्यन्त स्पष्ट एकाडी है । 


सबसे बड़ा आदमी (सगवतीचरण वर्मा ) 


मूल तत्व:--हिन्दी के कुछ अच्छे एक्ांकियों में एक यह भी है । इसमें 
लेखक की मनोस्थिति उपहास संयुक्त हो गई है । अन्य नाटकों से यह सब्से 
बढ़ा अन्तर इसमें है । हास्य है, पर शिष्ठ । शिष्ट द्वस्‍्य तरखता के साथ 
आदि से अन्त तक प्रवाहित । लेखक का विशेष कौशल इसमें कि इस हास्य 
के साथ भी लेखक ने बड़ी गंभीर समस्या पर विचार उपस्थित छिया है। वह 
समस्या दै---“संसार में सबसे बढ़ा कौन है ?” खगता ऐसा है, जेसे इस विषय 
पर जो वाद-विदाद है, चढ़ी वाटक का मुख्य अंश है । सेखछ ने कई प्त 
उपस्थित कराये हैं ओर ब्यक्लियों छो लेकर सिद्ध करने की चेष्ठा की गई है 
कि कौन बढ़ा है--पहच्त शेली, दूसरा नैगरोलियन, तीसरा गान्घी: पात्रों में से * 
एक शक्कि का, दूसरा पवित्रता और सत्य का प्रतिनिधि, तोसरा राष्ट्रीय और 
सत्याग्रह का पत्र लेने वाला; चौथा लेनिन के साम्यबद्‌ का पत्च उपस्यितः 





करने वाला--इस श्रक्वार ये चार पत्त इसमें प्रत्तुत छिये गये हैं, और इस 
विवाद में भाग लेने वाले सरग्मी से अपने-अपने पतक्त पर अढते दें, छिन्‍्तु इस 
बाद-दिवाद से भी नाटक की गति ओर कथा से कोई व्याघात नहाँ पड़ता ॥ 
क्योंकि “गजाती”ः की उपस्थिति, द्वोटल का वातावरण । एक के वाद एक 
व्यक्तियों का आगमन नाटक दो चाटकीयता अदान करते रहते हैं । इस प्रकार 
आधुनिक युग ओर पूर्व युग के समन्वित आदशों ओर उन आदसशों के वाहक 
प्रतीकों की व्याख्या भी द्वो जाती है, ओर उसमें से ही, और उसके द्वारा ही एक 
दस्य का वातावरण भी प्रस्तुत हो जाता है, ओर जिस समय नाटऋ चरम 
परिणति पर पहुँचता है, उस समय रामेश्वर के यथाथ व्यक्षित्व का 
उद्घाटन द्वोकर नाटछ के अ्रन्य पात्र जिस अनोखो सूर्खता से श्रमिमंडित 
दिखाई पढ़ते हैँ, वहीं नाटक के यथार्थ द्वास्य का छप स्पष्ट होता दे ओर 
चद्दीं नाटक समाप्त भी हो जाता है | इस अ्रकार हास्य रस की तरज्न बहाता 
हुआ भी नाटक ययार्थता के घरातल पर विविध वादों के अलुयायियों पर 
गम्भीर ओर तीखा उपद्याप्त भी कर ढालता है । नाटक में जेसे वे व्यक्ति दी 
मूर्ख नैद्दीं बनते, चरन्‌ जिनके लिए वे इतनी उत्तेजता स्रे लड़ रहे थे, वे 
शदश भी जेसे ढह जाते हैं, ओर खूबो यह है कि रामेण्वर जेसे ठग को 
हम ठग नहीं समझ पाते ओर हमारी सहानुभूति, ययपि नाटक सहानुभूति के 
उद्रेंक के लिए नही लिखा गया है--फिर भी जो कुछ सद्दानुभूति उत्पन्न 
होती है, वह बोद्धिक घरातल पर रामेश्वर के साथ द्वो जाती है, और 
रामेश्वर के साथ इमें भी उन आदर्शवादियों को सूख बनाने में आनन्द 
मिलता है। केसा अच्छा होता, कि राम्ेश्वर ने जो झछ वसूल किया था 
उसका भी कुछ हिस्सा हम लोगों को मिलता | 


इसमें एक ओर भी आघात लेखक ने किया है--रामेश्वर के प्रति 
सद्दानुभूति ( बोद्धिक घरातल पर ) उत्पन्न कराके नेतिक मर्यादा पर 
एक आक्रतण करा दियां है। रामेश्वर छा कार्य क्या श्लाध्य है? बसके: 
कौशल की तारीफ दो सकती है । पर उसके कार्य की तो नहीं। नट का 
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कौशल निरोइ है, पर रामेश्वर का कौशल तो द्वानिक्ारक हो है। हम आदर्श 
के प्रति उतने आकषित क्यों हो ? आदशेवादी बन कर आदर्शों के लिए सिर 
फुटोवल करने से श्रच्छा है,कि अपना पेंसा न खोयें। आपका जो अपना है, उसके 
प्रति उपेक्षित न हों, जो आपका नहीं है--उसके लिए वाग्युद्ध या शारीरिक 
युद्ध भी करने के लिए तेयार हो जाना कब ठीक है £ उसने यहीं तो दिखाया 
है कि आप तित्य प्रति के लिए आवश्यक वस्तु जो आपके पास है, उसकी 
तो उपेज्ता करते हैं; पर जो आपकी नहीं और आवश्यक नहों ( आदर्श ) 
इसके लिए आप लड़ते हैं । 

जेंसे चरम परिणति ८र पहुँचकर रामेश्वर का रहस्य खुलता है ओर 
बढ़े आदमी' की जो परिभाषा वह करता है, उससे नेतिक्ता की सीमा 
कोई नहीं रह्द जाती । क्योंकि आदशे स्वयं ढह जाते हैं ! शैली, नेगो लियन की 
कला, शक्ति हमें कुछ नहीं जेंच पाती । जँचती यह है कि जो हमारा पेसा 
ले गया, वह हमसे कुशल रहा । 


शब प्रश्न है--वया लेखक की दृष्टि में नेतिझता का कोई सूल्य नदों 
ओर इच्का उत्तर हमें इस नाट 5 से नहीं सिल सकता | इससे तो हमें लेखक 
का नेतिकता के प्रति मनोसाद ही प्रकट होता है। लगता है जैसे लेखक की 
नेतिकता में पूरे आस्था नहों। 


लेखक का एक तीसरा कोशल ओर प्रकट होता है कि नेतिझता को 
उसने इतने भीतर आवरण में छिप रखा है और उसे इस प्रकार प्रकट 
किया है, कि आप इस आधार पर लेखक की विपरीत आलोचना नहीं कर 
सकते । वह कोशल उसमें है कि लेखक ने जो अवस्या प्रस्तुत को है, चह 
ड्ास्य की है। लेखक कह सकता है कि यदि नैतिकता में आपकी आस्था है तो 
इस एवंंकी को हास्य सा लो । यदि अनास्था है तो इसे गम्भीर व्यंग्य 
समझ लो । 
- संविधान--इसमें कथानक का एक प्रकार से अभाव-सा दी हो गया 
है | चार आदमी लद रहे हैं--शैलो बढ़ा कि नेपोलियन । एक आदमी 


ना 


आता है वह उनको जमा-थाती ले देकर चल देता है । लोगों को लगता 
है, यद्दी बढ़ा आदमी था । कथानक तो इसमें बिन्दु मात्र हैं। संविधान की 
दृष्टि से यह, बिल्कुल पूर्ण हैं। 'लूचमी का स्वागत! 'सट्राइक' ओर 
सबसे बड़ा आदमी” में कथा-संविधान तथा टेकनीक की पूरोता है; जहाँ 
क्लाइमेक्स वर्हा अन्त । 

'सट्राइक' के समान इसमें तन्त्र छी दृष्टि से वाह्य दोष नद्ीं--रेस्टोराँ 
एक द्वी स्थान, यथार्थ में घटना जितनी देर में हुईं, नाटक खेलने में भी उतना 
डी समय । “लक्ष्मी के स्वागत! में भूत के प्रति भी कुछ ध्यान जाता हैं, 
किन्तु इसमें शुद्ध वर्त मान है। इतना शुद्ध वत्त मान फिसी में नहीं । 'स्ट्राइक” 
में स्थान-समय बदलना पड़ता है। 'रट्राइक में जेसे पूरा दिन आ गया है। 
समय की अवधि अधिक है । बहुत सी घटनाएँ जेंसे लद्मी के स्वागत 
में ट्रेंस कर भरी गई हैं। हस सबसे बढ़ा आदमी? में कोई भी चीज ऐसी 
नहीं जो उतने द्वी समय में न हो सके । समय का तत्व इतना छखुनिश्चित रखा 
गया है कि यह नहीं कद्ट सकते कि यह चीज इतनी देर में नहीं द्वो सकती । 


एक आपत्ति है--रामेश्वर इतनी देर मे सब कुछ ठग लेता है। 
चर ये ठग तो ओँख मपकाते द्वी अपना काम कर लेते हैं | ठगई के लिए 
तो इतना द्वी समय चाहिए, ज्यादा समय लेता तो वह ठय दी क्या? ओर 
उसे तो एक को नहीं, सबको ठमना था। बीच यें मालूम भी न पड़े, चढ्ी 
तो बडा आदमी केसे होता ! 

भाव का धरातल चूँकि द्वात्यात्मक है, अतः "स्ट्राइक की तरह इसका 
भाव का घरातल उतना ऊँचा नहीं । समय और स्थान का दोष होते हुए 
भी 'स्ट्राइक' भाव की दृष्टि से बहुत लब्च स्तर पर है। 


सब कुछ होते हुए भी--नाठक के नियमों को पूर्णता द्ोते हुए भी 
इस नाटक में वह उद्रेक नद्दीं, जो दमें स्ट्राइक” में मिलता है। क्योंकि 
किसी चीज की ऊँचाई हम रूप की पूर्णतता' से नहीं जाँच सकते, उस रूप 
की दिव्यता अन्तर के उल्लांस ओर ए्फूर्ति से कितनी वढ़ सकती है ! यथार्थ 


श्द२ हिन्दी-एकाँकी [ भाग ४ 
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की दृष्टि से उसे भी जाँचने की जछरत है। वह आन्तरिक उद्रेक इस 
नाटक में उतना नही, जितना 'स्ट्राइक? में है। विवलता का अभाव इसलिए 
नहीं कि लेखक ने ठगो को प्रश्नय दिया है, बल्कि इसलिए कि हमारे मन्र 
की सावना को उतना ऊँचा उद्रेक इसमें नही मिलता | अतः और सब 
पूर्णताओं के होते हुए भी यह नाठक उतना उत्कृष्ट नहीं बैठता । 
“दीन! ( धर्मग्रकाश आनन्द ) 
जेसा कि इसके कथानक से परिचय मिलता है, दीनू मजदूरों से सम्बन्ध 
रखने वाला एव्यंकी है ओर मजदूरों के भी जीवब सम्बन्धी यथार्थ अ्रभावों 
ओर कठिनाइयों को यह नाटक उपस्थित करता है। और साथ हद्वी वर्त्तमान 
सामाजिक, शासन, ओर आर्थिक विधान पर गद्दरा व्यंग भी करता है। 
सामाजिक विधान पर सीधा 'व्यंग यह है कि जहाँ मजदूर के बच्चे ओर 
कुठुम्बी निरन्तर सोगग्रस्त रहते हों, व्दाँ समाज की जजरता चरमसीमः पर 
पहुँच गई समझना चाहिए । उससे आगे उसकी क्या स्थिति हो सकती है, 
इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती । हमारे डाक्टर इसी समराज्-विधान 
के एक अंग हैं और इस समाज-विधान के आर्थिक आधार की विगहंणा ने 


इनमें ( डाकटरों में ) रुपये के अतिरिक्त कोई अन्य मानवीय-प्रेरणा 
नही रहने दा । 


शासन-विधान पर तो सम्रस्त नाटक एक कट व्यंग्य करता है। 
शास्तन-विधान का वह विभाग, जिसके हाथ में स्वास्थ्य का उत्तरदायित्व है, 
ओर उसका वह रूप जो इस नाटक में प्रकट किया गया है, किसी प्रकार से 
सनन्‍्तोषजनक नही कट्टा जा सकता। ओर मंगू के चाल-चलन के विकृत द्वोने 


ओर थधोरे-घीरे उसके घर में बीमारी के प्रवेश करने का- मूल उत्तरदायित्व 
इस शासन-विधान की पोज में ही है । 


इस प्रकार यह नाटक विषय की दृष्टि से सबसे भिन्न 
घरातल पर दहै। छिसी में राजनीति, किसी में सभ्यता, किसी में 
आचोन सामाजिक इदढ़ियों, किसी में मानवीय राग-विराम का चित्र अंकित 


किया गया मिलता है, पर वर्य की दृष्टि से मजदूर धर्ग की इस हुदंशा की 
ओर, उच्च वर्ग के इस घृणित शोषण की ओर, समाज-विधान के मोलिक 
दोषों को ओर, और आर्थिक असम वितरण के मर्म पर द्ोने वाले वीमत्स 
अत्याचारों की ओर किसी अन्य नाटक में ऐसे! और गहरी दृष्टि नहीं मिलती। 
'दीनू? को पढ़ कर इमें समाज की यथार्थ अवस्था का ज्ञान हो जाता 
है। ओर मजदूर तो हमें एकदम उच्छिप्ट मल की भाँति, अथवा मल में 
गिजगिजाते कृमियों की भाँति प्रतीत होते हैं। इस नाटक में भी हमें 
संविधान ओर तन्‍्त्र-सम्बन्धी कोई विशेष दोष नद्दीं दिखलाई पड़ते, यद्यपि 
नाटक में चुस्ती का किंचित्‌ अभाव है। 
नाटककार ने इसमें बीद्धिक तत्व के साथ राग्रात्मक तत्व का भी 
समावेश किया है । और हम जहाँ कथानक के संविधान में बोद्धिक आधार 
पाते हैं, वद्दों“पात्रों को गतिविधि में रागात्मक निर्वाह भी पाते हैं क्योंकि 
नाटक में एक विशेष स्थिति का दृश्य उपस्थित करना द्वी लेखक का च्येय॑ 
रहा है, इसलिए हमें इसमें बाक-वेदरध्य नहीं मिलता। डाक्टर की 
करपना मजदूरों की दुर्देशा के दृश्य को देखने द्वी के लिए की गई है। 
उसका नाटक के लिए कोई यथार्थ योग नद्दीं मिलता । डाक्टर के स्थान पर 
कोई भी व्यक्ति इस दुदेशा का अनुसन्धांन कर सकता था। केवल छुछ 
टेकनीकल बातों ओर शब्दों का ही अभाव उस समय खटक पैकता था। यही 
कारण है कि नाटक में शियिलता आ गई दै। डाक्टर यथार्थ में कथानक 
का एक अंग नहीं है। मजदूरों की दशा के अनुसंधान फल ६ी ,लेखक को 
शअभिम्रेत दै। यह बहुत द्वी मोथ ढंग है। इससे लेखक का थोड़ा सा 
उद्देश्य--सरकारी विभाग पर व्यंग--वह तो पूरा दो जाता द्वे। पर डाक्टर 
का जो यथार्थ में पात्रत्व द्वोना चाद्विए वह नही प्रकट हो पाया है। 


लेखक यद्द मानता है कि मजदूर जो शराब पीते हैं वह विलास के लिए 
नद्दीं, अपनी पीड़ा को भुलाने के लिए । 


चौकोदार---कद्ठता है कि “पे किसके पास है हुजूर'““/” इसीलिए हम 
देखते हैं कि जां कम आमदनी वाले लोग दें, वद्दी ज्यादा शराब पीते हैं । 
पर यह सब पेसे के अभाव से । हि मे 


३ 6.0 
पारामष्ट 
१, संस्कृत में एकांकी 

संस्क्ृत मे एकॉकी--एंस्क्ृत में नाटक शास्त्र भोर नांव्य-कला रा 
पूर्ण विक्रास् दिखाई पढ़ता है । नाटकों के शासत्र की दृष्टि से अनेकों भेद- 
उपभेद किये गये हैं । प्रधान भेद दो दं---१ - रूपक, २--उपरूपक । 

रूपक के दस भेद हैं: -- 

१ नाटक, २ प्रकरण, ३ भाण, ४ व्यायोग, ५ समवकार, ६ दिस, 
७ इंहासग, ८ अद्ठ, « वीथी, १० प्रदसन । 

उपक्पक के १८ भेद हेँ--+- 

१ नाठिछा, २ त्रोटक, ३ गोष्ठी, ४ सट्छ, ५ नाव्यराप्तऊ, ६ प्रध्यान, 
७ उल्लाप्य, ८ कांब्य, ६ प्रद्लण, १५ राखक, २१ सलापक, १२ श्रोगदित, 
१३ शिल्पयक, १७ विलासिका, १४ बुर्मातिछा, २६ श्रऋरणी, 
श्८ू भांणि | 


इन अद्वाइस भेदों में से निम्नलिखित एक अंक वाले हैं । 

२ भाण, २ व्यायोग, ३२ ईहासग, ३ अंक, ५ वीथी तथा ६ प्रहसन । 
दस रूपकों में से ६ ऐसे हैं जो एक अंक रखते हैं। इनमें से ईहाम्रग के 
संबंध में मत भेद है । कुछ का मत है कि ईह्वाम्ग में चार अंक होते हैं, पर 
साहित्य दपण कार ने स्पष्ट लिखा है । 

'ऐकाझ्ो देव एवात्र “'झादि | अतः ऐसा मानता उचित होगा कि वि 
नाथ के प्रमय तह् इंह्ागग एक अंक का होने लगा था। ऐसा नद्ठीं हे 


विश्वनाथ को पहला नियम विद्त न दो उसने सब से अथम्र चरण में परि- 
भाषा देते हुए लिखा है । 


७ इल्लीश 


श्वः 


इंद्यमगे मिश्र दत्तान्तश्चतुरइा प्रकोतितः 
ऐसी द्दी छुछ अदस्या प्रदसन! की । सूलत: 


हि इएक ही अद का होता 
था, तभी पहली परिभाषा में विश्वनाथ ने लिखी है । 


“भाणवत्संधि संध्यज्ञ लास्याड्गड्टैविंनिर्मितम्‌? 

भाण की भाँति अड् द्ोंगे। भाण में एक ही श्रद् होता है अतः प्रहसत 
में भी एक अड्ठ चाहिये पर आगे लिखा है--- 

“दूय अंकसथवेकाकू निर्मित 

दो अड्ठ अथवा एक अड्ठ का बनता है। विश्ववाथ के समय तक आते- 
आते प्रहसन दो श्रद्डों का भी लिखा जाने लगा था। 

१ गोष्ठी, ९ नांव्यरासक, रे काव्य, ४ श्रेछ्कण, ५ रासक, ६ श्रीगदित, 
७ विलासिका, ८ दक्लीश, ६ भाखिक्रा, * १० उल्लाप्य, ये उपल्पकों में एकाक 
हैं| उपछपकों में 'उल्लाप्यः के एकॉँकी होने में मत भेद है। कुछ का कहना 
द्द कि इसमें तीन अड दोते है विश्वनाथ ने कहा है “चतस्यनायिदात्तन्न 
न्रयोष्डाा इति केचन? 


इससे स्पष्ट है छि संस्कृत चाटक शात्र यें छपक-उपक्पक के २८ भेदों में 
से १४ एक अंक वाले हैं । 

इनके उन सूल तत्वों के पारस्परिक भेदो को भी जान लेना शआवश्यकन है. 
जिनके कारण ये ए+ दूसरे से भिन्न माने गये। इसमें सन्देद्द नढ्ीं कि इनका 
यथार्थ अन्तर पूर्यतः आज इम नहों समझ पार्येगे । शात्र कछी सहायता से 
इनके रूप ओर प्रकार का यथार्थ ज्ञान नही दो सकता। संस्कृत के नाटक 
की टेकनीक ओर रंगमंच छाज से बिल्कुल भिन्न था। तव भी शाखत्रद्मरों ने 
जो अन्तर व्यक्त करना चाह्दा डे उत्रपते कुछ तो अनुमान किया द्वी जा धकेगा। 


रूपक में भाण का निरूपण साहित्य-दर्णणकार ने करते हुए बताया 
है कि इसमें 


विविध अवल्याओं का अन्तर दोतर (धूर्ता का चर्त्रि! द्वोना चादिए। 
तीन एक्मंकियों छा उल्लेख किया है। इसमें उन्होंने 'भाण” और '्रहसत 
तथा ईद्ाम्व' छोड़ दिये हैं । 'प्रहसव! तथा 'ईह्ास्रग” को छोड़ने की बात 
ते कुछ समझ में आ सकती है क्योंकि इसके सम्बन्ध में दो मत रहे. 
हैँ ।, पर 'भाण' तो मिदिवाद आरम्म से द्वी एच्ंकी है । 
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एक अब होता है । एक ही निपुण परिडत विट अपने या दूसरों के अनुभव 
रंगमंच पर प्रकट करता है। सम्त्रोधन ओर युक्कि-पत्युक्ति आकाश-भाषित 
छे द्वारा होती है। शोय और सोभाग्य वणन के द्वारा वॉर और स्टेगार की 
सूचना दी जाती है छोथ महोदय ने सौभाग्य का अर्थ खोन्द्य लिया है--- 
सुभग से व्युत्यत्ति फरने पर थह अर्थ उचित है। उनका कहना है : 

पृपा9 8पा0606 7786667 48 47ए07860 9ए7 ४6 क066; & 
ए08789766 868 ई0709 वैप8 0छ़ए 07 &70॥76778 8तए6०7/प्राः85, 
8700श77 8 ६0 9209 6 67006 890 6 67000 8679- 
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कथा कल्पित द्वोती है । दत्ति प्रायः भारती होती है। सुख और निर्वेहण 
संधियां होतीं हैं । दसों लास्याज्ञ होते हैं ।? 


अच इस परिभाषा में, एक भाण की व्याख्या में, कई बातों को विभेद 
का आधार बताया गया है। 


१--चरित के आधार पर 

२--अंक के ,, 

३०“ पात्रों की संख्या के 7 
४--अमभिनय प्रणाली के आधार पर 
४-- रस के आधार पर 

६--कथा के स्वाभाविक आधार पर 
७*“चृत्त के आधार पर 

८+-संधि के आधार पर 

£--जृत्य के आधार पर 


निम्नलिखित सूची के द्वारा विविध एकॉकियों का अन्तर सहज द्दी 
स्पष्ठ हो जायगा । 
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उपरोक्त तालिका में छह्दी-झह्ठी विशेष लाक्षणिक्र शब्दों का प्रयोग 
हुआ है। उन्हें यहाँ संक्षेप में स्पष्ट कर देना उचित होगा । नाटक में पॉँच 
अर्थ प्रकृतियाँ होती हें । ५ बीज--वह्द वश्तुतत्व जो आरम्भ में सूद द्वोता 


है, ओर नाटक दा ग्रधान केन्द्र बनता है। २ थिन्द॒--वबीज के अंकुरित होने 
शोर कथासूत्र के आगे बढ़ने पर विविध विरोधी तण अ्रप्रासंगिक बाते 
उपस्थित होती हैं, पर उब सबमें से कथानक को शविच्छिन्न रखने वाला 
तत्व । ३ पताका--जो प्रासंगिक कथा के रूप हो, दूर तर व्याप्त हो, पर 
मुख्य कथा को श्रवाह्वित रखने में सद्दायक हो । ४ प्रकरी--पअ्रसंग-पप्त कोई 
छोटा कथांश । ५ काय--चढह प्रधान साध्य जिसके लिए आधिकारिक 
वस्तु का विधान दिया गया है, जिसके लिए समस्त उपाय ओर सामग्री 
एकत्रित की गई । पॉच कार्यावस्थाये होती हैं। १ आरस्थ--(आरम्भ) 
सुख्यफल की छिद्धि के उत्छुकता। २ यज्ञ--( प्रयत्त ) सुर्य फल का 
प्राप्त करने के लिए विशेष गति से प्रयत्व । ३ आ्राप्याशा---प्राप्ति सम्भव) 
जहाँ फल-प्राप्ति की आशा संमावधा ढो ओर विशेष हो, पर सन्देदहों ओर 


आशंकाओं से भी घिरी हो। ४ नियताप्ति-समस्त विध्नों ओर आशंकांशों 
का निवारण होऋर फल प्राप्ति विश्चित हो जाय । ५ फल्लागप्त--जब 
फल श्ञाप्त दो जाय | पाँच सन्धियाँ : १ मुख सन्त्रि--जिसमें बीज का 
आरोप होकर श्रनेक प्रयोजन तथ्य रष्चों का जद्भव हो । २ प्रति मुख 
सन्धि--फलत्न प्राप्ति के आरस्मिक उपायों के रहस्य को जहाँ कुछ तो जान 
लिया जाय, कुछ अस्पष्ट ही रहे । ३ गसे सन्धि--जिदमें फल प्राप्ति की 
ओर अग्रधर उपायी तथा अपायों में संघर्ष रहे । कमी उपाय का हासख 
कसी विकास । ४ अवकशे--( वित्र्श ) जद्दों फल आप्ति का उपाय 
वहुत प्रबल हो चुदा पर किसी क्रोध, शाप आदि से उससे सी अधिक 
विध्त से युक्त हो जाय, लिससे आशा का सूत्र एकदम विच्छिन्र दो जाय । 
५ निवेहएु--जब समस्त विध्न शान्त होने लगें | समस्त सूत्र एक अधान 
भयोजन में सम्रन्वित होने लगें, फल ग्राप्ति हो उठे । नाटक विविध घटनाओं 
तथा कथाओं का एक फल के लिए अथित रूप है, अतः जद्दों एक प्रयोजन 
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वाली घटनाओं से निर्मित कर्थ्यंशों में से जो सूत्र भिन्न प्रयोजनवाले आगे छे 
कथांध से उम्बन्ध कराये वह इन्चि ऋइलायेगी ॥$ 
चार वृत्तियाँ--१ केशिकी--मनोरंडक चमत्कारिक वेप विन्यास, 
गरा, नृत्य, गीत से परिपूछ, छात्र सुख सोग उत्पादक प्रयत्व से युक्त, 
“द्लार-रस के लिए उपयुक्त । सात्वती--सत्द, श्रवौरता, त्याग, दया, 
सीथापन, त्पे, इसके स्थंगर से युक्त, शोर रहित, अद्भुत रस युक्ष । 
३ आरभदी-माया, इच्रजाल, संश्मम, कोध, उद्आन्त, चेष्टायें, व, 
बन्‍्धन आदि से युक्त | ये ढोनों बोर, रोह़ तथा वीमत्स रस के लिए 
उपयोगी हूँ । जिसमें सात्वती वीर रस के योर्य ध्यधिक है। ४ सारती-- 
संस्क्षत भाषा युक्त च॑वाद हो, ओर पुस्प प्रधान दो, घारी का आश्रय बह्दो । 
यह बृत्ति कमी रसों के योग्य है । 
दूस लास्यांग--१ गेयपद्‌ू--आखर पर बेठ बाद्य के साथ शुध्कगन। 
२ स्थित पाख्य--छामोत्पीढ़ित नायिका का बेठ कर ग्राकृत पाठ, अथवा 
ऋद्ध ओर अन्त ख्री-पुरुषों का प्राकृत पाठ । ३२ आसीन--शोक-बिन्ता में 
डबी, आभूषणांदि से रहित जल्ली दा बिना वाद्य वेठ कर गाना। 
४ पुष्प गंडिका--वाजे के साथ, विविव छन्दों में ख्रियां पुरुषों का पुरुष 
द्वियों का अभिनय करते हुए याये | ५ प्रच्छेदक-- अपने पति को अन्य 
ञ्रीमेंअनुरक्त जान प्रम-सूत्र के विच्छित्ष टोने के अलुपात में बोणा पर 
छिसी त्री का गान | ६ त्रिगूढ़क--छुरुष का किसी क्ली का वेष धारण कर 
जाव्य। ७ सैन्धव--जर्दोँ कोई व्यक्ति भ्रष्ट सं्ेत दोकर किसी वाद के साथ 
निराशापूर प्राकृत गन करे । ८ हिंगूहु---रस भाव सम्पन्न गोत, जिममें 


9) 
240९ 


# दशरूप में धर्नजथ ने जो सन्धि का रत्तण दिया है, उसका 
6680789 0. 0. छा०8 ने थी अठुगद किया है : ( सन्धि ) “5 
696 607786606007 67 09838 क्रम छाती & तीं०७४+ 
076, जहा 97676 78 8 ध्ाएर० 88६0(ए०७7०6 ( 07 
8ए७7॥8 ). साहित्यदर्पपाछार ने छिखा हे--अन्तरैकार्य सम्बन्ध: 
संधिरेकान्वये सति 7 
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सभी पद सुन्दर हों, सुख प्रति सुख से अन्वित हो। ६ उत्तमोत्तमक-- 
कोप तथा ग्रग्नन्नता से युक्कछ, आक्षेप सहित, रसपूर्ण द्वव और हेला चित्र- 
विचित्र पद्मों से युक्त गाव । १० दक्त प्रयुक्त--जिसमें उक्ियों प्रयुक्तियों से 
युक्ष उलाइने हा, ब्लिसपूर्णो 5थ दों ऐसा गीत । 

तेरह वीथ्यंग--१ उद्घात्यक--नहाँ कोई पद किसी अन्य अमि- 
प्राय से कह्दा गया दो, पर उसमें कुछ पद ओर जोड़ छर एक विशेष अर्थ 
की प्रतीति कराई जाय । २ अवगलित--नहाँ छिसी पद या प्रयोग में 
किसी पान्न या छार्य का साहश्य हो, ओर उस साहश्य के द्वारा उस पात्र या 
कार्य की सूचना दी जाय । ३ प्रपंच- पररुपर द्वाध्य से पूर॑ असत्‌-वाक्‍्य । 
त्रिगत--जहाँ शब्दों की समान ध्वनि के कारण, छुछ विपयेय हे जाय 
ओर सुनने वाले विविध अर्थ निकालें । ५ छत्तन--प्रिय लगने वाले अग्रिय 
वाक्यों से किसी को छलना, किसी के दिसी कार्य को देखकर हँथी, रोष 
अथवा आघछेपसय शम्द कहना । ६ वाक्केल्ि--द्वास्वपूर्ण उक्ति-प्रत्युक्तियाँ । 
७ अधिबंत्त--स्पर्धा के कारण एक दूसरे से बढ़ कर अपना वाकू-कौशल 
दिखाये | 7 गएड-- ऐसा छावद्र जो कट्दा तो किसी ओर उद्देश्य से 
गया दो, पर किसी अन्य असंय में शीघ्रता में आकर कहा जाय, ओर बह 


उस असंग में सी कोई अर्थ प्रकट करे । ६ अवस्यन्दित--अपनी स्वाभा- 
विक उक्ति का किसी अन्य ग्रआर से शर्थ करना; जेसे मुरारी? में। 
१० नालिका--ऐस्ी अदेलिका जो 5प्यपूर्ण हो, प्रहेलिक्ा : ऐसे बचन 
जिनमें उत्तर छिपा हो । ११ असत्यतज्ञाप--ऐसे वाक्य अथवा उत्तर जो 
परत्र अयबद्ध हां, शथवा मू्खे के समच् द्वित की बातें। १९ उ्याहार-- 
ऐसे हत्य और ज्ञोस से युक्त वचन, जो दूसरों का उह्देश्य सफल करने कें 


लिए कहे जायें। १३ समृदव--जहाँ दोप भी परिस्यिति वश गुण, और 
गुण दोष हो जाये 





शिल्यक के सत्ताइस अद्व--१ आशांसा 


था च्यनांत 
न तक । 


सनन्‍्दश | ४ ताप ५४ उद्बंग | ६ प्रसक्ति--शआचकित । 
७ श्यज्ञ । ८ तब्रथन--ऊथे हुए काय | ६ उत्करठा। १० अब- 


्ज्‌ 
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हित्वा--भव गौरद, ठजा आदि के फारण द्वर्प-प्रेम आदि के भाधों को 
बनाना या छिपाना । ११ ग्रति-पत्ति । १९ विज्ञास । १३ आल्स्य | 
१४ बाष्प। १४ प्रहपे--आनन्‍्क वित्य । १६ आश्वास। १७ मूढ़ता। 
१८० साधनाउुगम । १६ उच्छास । २० विस्मय। २१९ ग्राप्ति । 
ज्ञाभ । २३ विस्मृति । २४ फेट--क्रोध भरे वचन | 

रू वेशारय | २६ अवोधन घोर २७ चमत्कृति । 
हस विवेचन से यद प्पत्ग्म्त स्पष्ट हो जाता है छि ये संरक्षत एकाकरी, हैं 
तो एप्यंड्री ही, वाट के अन्तगत छामे वाले “अद्ढः से आकार-प्रक्वार ओर 
स्वभाव में पूर्णतः जिच्च हैं । शात्रों में यद् कोई उल्मेश् नहीं मिलता कि 
ऐसे एकाड्वियों की संस्क्ृत-काल में वर्यों आवश्यक्रता हुईं। आज एकाब्डियों 
का युप दै--इृए युय के एक यढों अगर आरण हैं। मनुष्य के जीवन को 
ग्यत्तता ने इन एकाद्धियों की उपयोगिता सिद्ध की ह। (एप्रापक्षंग 
४7867 पद्चेतोलनीव (७०४प्रा'.8 उपाय ऋी भांत इचका जन्म हुआ । 
भारत छे इतिद्वास ओर वाजन्नम्य से ऐसी किसी भी आच्श्यझूता का किसी भी- 
समय द्वोने वा पता नहीं चलता । बाटकों के खेले जाने के जिन 
अदपरों का अब तक पता चलता है, वे #बसर या तो छिसी धार्मिक उत्सव 
देव-पूर्जा सम्बन्धी हैं, अथवा किसी राजकीय उत्सव से सम्बन्धित--जेसे 
छिसी राजकुमार रा विदाह अथवा कोई विजय । ऐसे आवन्द ओर उल्लास 
के समय यहाँ समय का अभाव होगा ऐसी कल्पना भी नवीं की जा सकती । 
. भारतीय जीवन के अत्यन्त अन्तरंग का चित्र इमें वाणभट्ट के आत्म-चरित 
से मिलता है--ओर उसमें हमें कहीं भी अ्रत्यविक व्यस्तता का पता नहीं 
चलता--फिर ऐसे इन एक्राढ्ियों काकम से-कम कुछ वा आरम्भ तो 
भरत के सम्रय से हैं--ग्रायः उस काल से है ज़ब “से नाव्य-शास्र का, 
व्यवस्थित ज्ञान आरम्भ ढोता हैं--इससे स्पष्ट है कि भरत-मुनि के समय 
से पूर्व भी एमंदियों का संह्छृत में प्रचार-था। संत्कृत में एआंकियों के 
प्रचार ० कारण समय की कमो नदी मानों जा सकती । ठव इन एक्रांदियों 
का प्राहुर्माव क्यों हुआआ--अचुमान से यह कहा जा सकता है कि आज 
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लिन द्ारणों मे हम एयदियों की आायस्वप्सा और उप्यीगिया निम्न अत 
हँ-- उ बे पूर्वकाल में कहीं घर सादे । माडण हा दफा ला उश्य जले 
ही किसी छूप में थम से तम्प रहा थो, पर इख्आ पयोग भारत में 
कब >र विद्या दो दृष्ठि से डी हुआ 2॥। हल्वान्विज्ञाव प्मारों सब्र से की 
सब से मदप्रण तत्व रद। ह। शत: संस्कृत मे ४ द््सा दी ससखथा पान्य 
पद्धार के नाटक हे भेदों से शिल्थ एव पाले नाटक के द्वारा सपरी कसा हें 
अभिव्णद करने के लिए हुई होगी। छोडे-पदे डिविय माड> दया एन 
मूलतः लिखने $े शलो-भेद के ही प्रात ५ | 

अपनी वात हो पूरी तरह छद्द देने को ऋलयना 


झा 
छत 
न 
पु 
अजन्क 


ते एड आए 
नाथफ््ारों के टृइश में 5 | 
दोगी, श्येर विद्या ठिस्ी बाइरी प्रभाव से विवश हुए छा नाठटछशार ने अपने 
एक नवीन प्रयोग ढी तरह एशाडी छपध्वित जिया होगा । तब उसे वाइर 
का परिर्यित्यों दा थी द्वारा और प्रोत्याइन मिला होगा । 

आधे से अधिछ, रूपट-उपछ्पक्ष के नेढो में एक्मक्ियों टा होदा चंद 
प्ररट करता है कि ये सब शेला भेद ही हैं, वर्योष्ठि विशेष प्रिय इन सब में 
से लाट5 या प्रदरण रहे | एदाडियों में से सप से अधिछ पिंय व्यायोग, 
साण ओर प्रहसन उ्रतीत होते हैँ । इनमें से व्यायोग ओर प्रदसन द्वाध्य के 
बाइन कहे जा सर्ते ४ । इसमें गन्न भो विशेष प्रचलित बाटकों की भाँति अधिद्ध 
अम्भोर पुरुष भरें होते । बहुत सम्भव दे इन इलके स्वभाव के झपऊ भेदां 
की स॒प्टि रुचि घदलने के हो लिए हुई हो । साख में धूतेता का अ्रदर्शन भी 
इसो प्रव्नत्ति का य्ोतऊ दे | ऐसा भी प्रतीत होता है छि ये एचांडों एक 
विशेष प्रछ्ार के कला-प्रयोग के लिए स्ते लिखे गये । चांटऋ्न या अकरण में 
एक से अधिक अंक वाले नाठओों में विविध अभिनय भावों से युक्त विविध 
पात्रों के लिए अवकाश रहता दै--अभिनय का कांशल एक हो पात्र के 


द्वारा सॉति-भॉति से अदर्शित दो, इसह लिए तो एशंछी दी उपयोगी सिद्ध 
हो सकता था । 


संत के एथकी वस्तुतः त्दष्डॉंसा ई--वे साधारण प्रन्नत्ति के 


विपरीत लिखे गये हैं । उनमें से अधिऋआंश के प्रमुख पात्र या तो साथारण 
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पुरुष हैं, या विनय या धूर्व या द्वीव--अतः पात्र कह्पता में एकांडियों का 
अन्य माठओों से सोलिक विसेद माना जाना चाहिये | इसके साथ लास्‍्यंगों 
का समावेश-->हृत्ण० और संगीत झा बढ़े बाटकों में इतना महत्व बड़ीं। 
इससे जद्दाँ बाटद दा उमस्त रादिध्यन एक हलकरैपन से चंचल हो उठे, व्हाँ 
संगीत और चृत्य दी लद॒रियोँ दसे मादक भी बनादें । 

सन्धि छादि की दृष्टि से वाटक्रीय संर्थाव के आधार पर संस्कृत के 
इन पएमंकियों में सुख्य शैली भार की है। भाण के द्वी विविध उपान्तर ये 
विविध एसंकी प्रतीद होते है । छुख और निर्वेडगा सन्धियों आयः सभी में 
आवश्यक दे । फलतः ए्यं किये के ये भेद टेग्बीक में एक दूसरे से थोड़े 
द्वी भिन्न हें । इनमें से कुछ रूपए अवश्य ऐवे हैं जो केवल शेली-मेद से छी 
भिन्न नहीं स्वभाव के भी मिल हैं --एक दे भारा--एक दी पात्र, शॉडाश 
भाषित के द्वारा समस्त अमिवय अंदोट करे, बढ़ खर्य॑ एच असम द्दी 
प्रकार है । इसे दूसरे से मिलावा नहीं जा सकता। थ्रीगदित' भी एक 
जि चन्न सी वस्तु है। इस ठोक ठोछ निरूपण भरी नहीं दो सदा है। नदी 
ऊूद्मी बनकर कुछ याती या पढनी है और श्री शव्द वा बाह्य होता ईैं--- 
यह भी अन्य साधारण अकार के एद्राऊियों से भिथ्व है । वितासिका की भी 
'छुछ भिन्न रकसाव छा झावता ठोक द्ोगा। इसमें सुन्दर वेष को प्रधानता 
दों गई हैं | यह एक खप्से नया बात हमें है और इसी के साथ भणिका 
में मी । शेष सब एकांकी शयः एकसे हैं--किसी में छथानक ऐतिहासिक दे 
तो किसी में कल्पित और किझ्डी में मिश्रित । जिसी में पुरुष अधिक हैं तो 
द्व्सी में स्त्रियाँ, खिसी में दीएर 4 है वो कियी में टंगार, कि्ली से हात्य। 
किसी में अ्तिसुख सम्धि कृषि है, दिसी में गर्म ओर विप्र्श भी। बसी 
में प्रवेशक भी है । दिसी में सास्यांम है तो कियी में वीथ्यंग--पर सूल 
' संविधान इन सब का एच द्दै। 

संस्कृत डी इस ए्रम्परा से देखा जाय तो आज के एकापयों गे भी 
अनेक सेदों में वॉठना छोया और प्ाचीयों के सब वाम तो काम में शा ही 
जायेंगे शायद चये नाम भें; रखने पढ़ जाँय । पर आज इससे थोई विशेष 
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लाभ हीं होगा । इमारे हिन्दी के एकंकी संस्कृत दी इस परम्परा से नहीं 


आये | मुसलमानों के आयमन ओर उनकी भारत-विजय के पश्चात्‌ नाटकों 
की प्रगति बिल्कुल रुक गई--मुसलमानों छो धर्मेतः नाटकों से छंणा थी, 
उम्र पर भी भारतीय नाटक तो ग़ुथे हुए थे हिन्दू-घम के आधार-चरित्रों 
से। नाठकों का हास हुआ--एकआक्रियों दा भी हुआ । 
अंग्रेजी में एकाँवी का उदय और उसका हिन्दी पर प्रभाव 

हिन्दी में एशकियों की एक परम्परा हमे संत्कृत तथा बेंगला से होकर 
सारतेन्दु युग में ओर तब से अब तक मिलती है । इस इतिहास में इसमें 
मिलता हे कि थाधुनिक्न छाल में इन एच्ंदियों मे जिस कला का उद्घाटन 
हुआ है, उसमें पाश्वात्म एचकेयों छा बहुत बड़ा हथ है। आधुनिक काल 
से पूर्व के एकंकियों में साहिस्य का एक अलग अद्ड होने का स्गव नही था। 
वे रूपकों के ऐसे ही भेद थे जेसे प्रदरण, नाटक आदि थे--ओर उन्हें 
नाठक का ही नाम भी दिया जाता था। उनकी टदेझनीक के किसी प्रथक्े 
नियम में, उस छाल में, कोई विश्वास बद्ीं था ) पश्चात्य के द्वःरा हमें यह 
चेतना मिलती है किएव्ाड़ी छा साहित्य में अलग सूल्य है, ओर उसी टे४- 
तीछ का पाश्चात्य देऊतीऊ ले घनिष्ट सम्बन्ध है। 

इ्नलैेंड में एव्ांकियों के उदय होने की बड़ी रोचक कहानी दे। वहाँ 
पर नाटऋघरों के प्रबन्ध शं को एड कठियाई का सामना ऋरना पढ़ता था। 
नाट७ आरम्म होने के समय उनझे स्व दशेछ डपस्यित नहों हो पाते थे। 
अंग्रे जो को रात्रि का तीन भोजन देर से करने छा अभ्यास रहा है फलतः 
बहुत से वर्शछ देर से भोजन करके आते, और खेल आरम्भ हो जाता तो 
उनके प्रत्रेश से अन्य दर्शश्वों को बढ़ा रोष होता, वे उम्हे विध्य स्वरूप प्रतीत होते 
थे। खान-पान की आदतों में तो उस मनोर॑जन के लिये परिष्तंन दो नहीं 
सकता था। नाटक्वर छे प्रबन्वों छो द्वी कोई सास हेंढना था । जो टीक 
समय पर उपस्थित दो गये हैं, वे भी अदन्तुष्ट होइर्‌ उठ थे जायें, आर 
जो देर में आने वाले हैं, उनका आना विध्तस्वद्धप भी न लगे, ऐसी कोई 


ठेजना असूुुत होनी चाढिए। इसके लिए प्रवन्धक्ो ,ने पट्चेत्तोलओों 
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न मत पश न ला काल जम मशीन मर 
( एएरऑशा?-7७7४86०8 ) का विधान किया। ये पद्चोत्तोतक ही एब्ांडी 
के पिता थे । ग्रवन्ध 5 मुख्य बाटक के आरम्भ होने से पूर्व एक ऐसे दृश्य 
का अमिनय करा देते थे, जो घूल नाटऋ के समान उच्चण»टि - का तो हो 
नहीं, काय आरभ्म होने में दियम का पालन भी दो जाय, ओर देर से 
आने वालों से दशकों को कोई उद्देंग भी न हो । एक बहुत द्वी साधारण 
कोटि का श्रमिनय, छोटा! ला वेबल दर्शश्वो को विश्वाए रखने के लिए। यही 
एकाकी थे--और इनझ नाम कर्टेन-रेजर अर्थात्‌ पद्चेत्तोलछ था, थे वॉडेबिल्ले 
( ए७/०४7])७ ) भी कहलाते थे । इँगलेएड में तो ये बडे बाटकों से 
पूर्व उपरोक्त कारणों से ही खेले जाते थे। दॉ, पेरिस में, ग्राएड गिंग्दौल 
( 7976 (747870] ) थियेटर में सन्‍्ध्या के सम्रयः कई एकांकी एक 
साथ खेले जाते थे १ 
इन प्चेत्तोलकों से पहले तो नाटक के ग्वन्धकों को कोई सय नहीं 
लगा, उन्हें वे अपने प्रवन्ध में सहायक प्रतीत हुए, पर धीरे-धीरे ये कर्टेन- 
रेजर अपनी रोचकता में इद्धि पाने लगे, ओर कभी-कभी तो ऐसा द्वोता कि 
मूल नाटक से ये अधिक रोचक बन पढ़ते । उस छव्स्था में दर्शकगण 
एकांकी के बाद मूल नाटक की शिथिलता से उद्विग्न होकर एकाह़ी देख कर 
ही नाटइ-भवन छोड़ जाते । पबन्धकों ने जो योजना अपनी सुविधा के लिए 
तेयार की थी, वह अब उन्हें असुविधाजनक लगने लगी। एकांकी के 
पूर्वजों ने अपने आरम्म-चाल में द्वी नाटकों को परारत कर डाला | यद्द बात 
१६०३ अवटूबर में बहुत द्वी अखर होकर सामने आयी। वेस्ट एण्ड 
थियेटर में अक्टवर १६०३ में डवल्यू० डवल्यू ० जेकब्ध की छोटी कट्टानो 
'मंकोज ण को लुई ऐन० पार्क ने पद्ोत्तोलक के रूप में अस्तुत दिया 
वद्द एकांकी इतना सुन्दर ओर रोचक बन पढ़ा कि दशेछों की भोड़ ने! 
उसे देख लेने के बाद उछ दिन के श्रधान नाटक को देखने के लिए ठदरनां 
भी उचित नहीं समका--वे उठ 3० कर चले गये । इससे भयभीत होकर 
नाटकघर के प्रबन्धकों ने इस वर्ष से कर्टेन रेजरों का खेलना ही बन्द स्र्र्‌ 
दिया । इसका परिणाम यद्द हुआ कि कट नरेजरों का तो लोप अवश्य द्दो 
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गया पर उन्होंने एछ रुया माय दिखा दिया--ओर एडादी इन नाटकघरों से 
अलग विकास पसे लगा। 


न 


जस प्रकार हिन्दी और संस्छत में एच्ाकेयों की आदीन परम्परा 
पिलती है, वैसी हो ऑगरेजी में भी वहुत प्रतचीच छाख से पिरेंकल ओर 
सस्‍्टरीज नाम के खेल एआंकी ही होते थे--यद्रणि बहुत चढ़े होते थे व 
पने यहाँ के स्थॉगं छी भाँति, 8 गलेड में सी कांदों में आमोण अभिनय 
होते ये । वे सी एकंकी हां कहे जा सच्ते हैं। पर इन छत में आधुनिक 
एद्वाईा के बाज सी चहीं खाते का सक्षते । इनक। यथाये अआसम्स १६०३ के 


झ्ठ) 


या इसे वाद से ईं| मानना डॉचित होगा | अभी ४०-१० चरण मे ही एकांडी 
ने जो प्रमुचता प्राप्त ऋला। है और जो ऊँचाई अपनो कला में उसने सिद्ध 
की है--ठसके छुई ऋारणुों में से एक कारण यह भी है कि कुछ ऐसे उद्योग 
हुए जिनमें एकऋाकयों को अलग गोत्साइन दिया गया। पाश्चात्व देश के 
व्शिषक्तर इंगलेंण्ड के मनांवियों ने जाठऊ या ड्रामा की शक्ति को समझा 
था, फिर सी वह अच्छे छ्वथों में वहीं था, जिससे एक ग्रश्तूर को साधारण 
उद्ासावता बाठडों छे प्रति विद्यमान थी । ओर यह कला उतन। ऊँचा घरातल 
भो नहां पा सक रही थी। यह अवस्या चिन्ताजवक थी। विद्वानों और 
कलाबिदों ने इस अधणाद को दूर कर देने पु निम्मश्रेणी के 
व्यवसायी हाथों से घाटओों को निकालकर उन्हें ऊँच स्टैंड प्रदान कराने के 
लिए उन्होंने रेपरटरां आन्दोलन शुरू किय ओर रेपरटर्सो थियेटर की 
स्थापना को । इनमें छोटे-छेठे पर सुछूच ओर ऊँचा कल्य से चुक्क नाटकों ' 
का अभिनय कराया । अमररीछा में (लटिलिथियेटर! ने एसे ही उचचन्चोट के 
एकांकियों छो प्रोत्साइव दिया । इन स्व का परिणान्त यह हुआ छि नाटक- 
सम्बन्धी वरातल ओर रुचि भा ऊँची हुई, उसंछो कला का उन्नति मो हुई 
ओर यह कला अच्छे द्वार्थों में मा चली गयी। १६३३ में ब्रिटिश 
ड्रामा कोग और स्थॉटिश कम्दुनिटी डा ऐश्रोशियेशन ने एकांकियों 


प्रदर्शिनी करायी जिसने खात-सो उमा सोसायटियों ने एकांकी 
जल तट 
खेले थ॑। 
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बीसवी सदी में जो युग परिवर्तव हुआ था--एक तो जीवन ही 
व्यस्तता क/-वेज्ञानिक्र आविष्सरों और मद्रायुद्ध के दबाव के कारण बढ़ 
जाना, दूसरे माचव में हलऊ उद्देगों से उठकर बोद्धिक सन्तोष के लिए 
मानसिक आनन्द-क्रोष को त्तरंभित करने की चाह, तीसरे जीवन के दर 
पहलू में वेज्ञानिक दृष्टिकोण के पेठ जाने के कारण समस्त आचार और 
सामाजिक तत्वों छी नयी व्याख्या का आवश्यलता--चतुर्दिक एक क्रांति' 
अथवा नयी साववा थी अपेक्ता प्रतीत होने लगां थी, एडडी उस्रीकी पूर्ति 
व्त सहज और महत्‌ साधन था । इसकी ओर महत्‌-प्रतिभायें आकर्पित हुई 
उन्होंने अपनी प्रतिभा का माध्यम इस्ते चनाया ओर इसे और भी भब्य 
बना दिया। सिंज, वर्नाडेशा, ओनील, गेल्लवर्दो आदि ने इसमें एक नया 
स्पंदन भर दिया । 

हिन्दों में पाश्चात्य जगत के जिस एकाओ्ीकार का सीधा और भास्वर 


प्रभाव पढ़ा है, वह वर्नाडशों है | यों तो इच्सन आदि का भी प्रभाव मार्ना 
जा सकता दे ओर फिर एक्क नहीं अनेकों का प्रभाव हिन्दी के विविध एका की- 
कारों पर मिल्लेगा । सब से सीधा प्रभाव जिस एढांडीआर ने एिन्दी में पाथात्य 
से प्रहण किया, वह भुवनेश्वर दे । वह तो उस्र प्रभाव को पूरों तरह पचा भी 
नहीं सहा। भाव में, रंग में, स्वभाव में मोलिऊ लगते हुए सी उनके एकांकी अनु- 


चाद से हैं । दूसरा सपेनख्द्रनाथ अश्क दे, पर इस नाटककार ने केवल टेऋनोक ' 


ओर सामग्री के लिये प्रेरणा-पाश्चात्य स॑ ली, उसे पच।या ओर तब उसमे 
अपनी सम्राज और घर के व्यवद्वारों से उच्के लिये सामग्री प्रस्तुत की। 
इसमें इसीलिए बहुत अधिऋ घरेलू ययाथवाद आ गया है । सेठ ग्ोविन्ददास 
तीररे व्यक्ति हैं भिन्‍्द्रोंने ठेछनीक को उघार लिया, पर उधप्रमे कुछ अपना 
द्ाथ सी लगाया, ओर अपने आदशों को तथा सिद्धान्तों को स्पष्ट ऋरने 
के लिये एक्लांकियों को जेसे माध्यम बवाया--इसीलिए उनके एडाक्ियों में 
“ सावधान शिल्प्र का सवा ओर परिमाजित हाथ मिलता है, अतिभा का 
अधिकारी उपयोग नहीं मिलतः । उनके एकाडी आगरा छे बने संगमरमर 
के ताजमद॒सों छो साँति दर्शेनीय हैं । ड[० रामकुप्रार वर्मा पर भी इस प्रभाव 
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जहर दिन्झी-ए से हम 


'रलफाककल ना “न्‍मिका उनान जौ की. अत धनी ह# च्श री 


 असाव नहीं, पर उनके एजॉओी «| कह्फनों में बाब्य घर घटयाने परे 
घ्थितियों की रंगत खूप जमी हुई दै 
उनके बोक से दवी जारही हूं। उनका ईसो जेगे ह#राजप्री ह ' हया है, रे 
कत शोर नफासत के कांव्यमय और कोतूइल धय शाउम्ब्गें में प्रध्मन 
होने वाली->अदा वाली । इन कुछ सकता मे वस्याधवत का चंबान 
नही हो सच्ता | यह वातुतः प्रचक प्रध्ययन हा विपय है । और मो शो 
छह गया हे उसद्ा शभिष्नय बेवल यट्ी ८ कि एदाकी छाद्ा &े शग्गा 
पाश्चात्य साहित्य से मिली है, पर टस्नह्ी परम्परा अयगाव टे 
अतः हिन्दी ने अपनी निजी मोलिउ छला को भी विकसित फिया है, हे 
इसथध्ययन से प्रकट होता है । 
अन्त में यह ऋहना आवश्यन् हूँ कि हिन्दी के एलकियों के नवोत्यान 
में अंग्रेजी एकाकियों का यहुत बड़ा हाथ रत है, प्र शाब भी अ्ंग्रजी 
तथा पाश्चात्य जगत से हिन्दी-एकांकी बहुत कुछ प्रहण ऋ रहा है। 
>अँग्रे जों के बाद भव दस का प्रभाव बढ़ रद है । 


हिन्दी में एकॉकी पर साहित्य 


#रै---एकाकी नाटक--प्रो० अमरनाथ गुप्त एम० ए०, 
4£२--नव नाटक-निकु'ज--भ्री नर्मदाप्रसाद खरे 
*३--छह एकांछो नाट5--पश्री रामचन्द्र श्रीवास्तव चन्द्र! 
“ ४--चासुमिन्रा 
+*+५४,-- रेशमीटाई 
*+६-- धर थ्वी राज को आँखें 
७--अभिनव पकाँछी नाटकऋ--उदयशंकर भट्ट, 
कक उप मा | श्रो० सदुरुशरण शअवस्थों 
+ैह०--सप्तरश्मि--सेठ गोविन्द्दास 
+११--चीलदेवी--( दरिश्वन्ध )--सं० प्रोफेसर ललिताप्रसाद सुकुल 
१९--६िन्दी साद्दित्य का इतिहास--पं« रामदन्र शुक्स 


ड।» रामकुमार पर्मा 


भाग ४ ] हिन्दी में एकाँकी पर साहित्य २०३ 


१३०-आधुनिऊ हिन्दी नाटक--ओ० नयेन्द्र 
! ४--हिन्दी-चाव्य-विमश---ग्रों ० गुलाबराय एम्र० ए०, 
अस्प 

१५--एनसाइक्लोीपीडिया ब्रिटानिका में 'ड्राम!! पर प्रवन्ध 

१६--वन एक्ट प्लेज आव टुडें--जाज ० जी० दैरप एण्ड को 

१७--हिन्दी-नाव्य साहित्य---बाबू त्रजरत्नदांस 

१८--नाठट5--भा रतेन्दु हरिश्चन्द्र 

१६--साहित्यद्पंण विमलाख्याटीका सहित--( दिन्दी अनुवाद )-- 

शालिग्राम शाघ्त्री ४ 
२०--संल्क्ृत ड्रामा--छीय 
- ११--दी इस्डियन स्टेज ( दो थाय )--हेमेन्द्रनाथदास गुप्त । 

२२--दी ध्योरी आव ड्रामा--एलाडिस निकोल 

२२--सेवन फेमस वन ऐक्ट प्लेज--+पेंगुइन सिरीज । 

विविध पत्र-पत्निकार्थे, जिनमें से मुख्यतः हंस, वीणा, साहित्य-संदेश, 
साधना, विशालभारत, इिन्दी-अ्रदीप की फाइलें---आदि । 

जहाँ + चिह हैं, वहाँ भूमिका से अभिप्राय है । 

एक वार लेखक पुनः उन विद्वानों का आभार मानता है जिनकी रच- 
नाओं का उपयोग इस पुस्तक में किया गया है । 


